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हि बी 


एक समय था जब कि हिंदी में त्रमभाषा ही का बोलबाला था | 
फिर एक समय आया जब लोगों में उसके वहिष्कार की घुन सवार 
हुई ओर जिधर देखो उधर खड़ी बोली की ही तूती बोलने लगी । 
फिर अब वह जमाना आया है जब उसी तिरस्कृत त्रजभाषा की 
ओर लोगों ने दृष्टि उठाई हैे। ओर डसके साहित्य-रत्लाकर में 
पैठ कर बढ़िया मोती चुन लेने के लिये वे लालायित हो उठे हैं । 
इस समय भी ऐसे कई सज्जन हैं ज्ञो खड़ी” बोली ही तक हिन्दी 
साहित्य को सीमित सममभते हैं ओर 'पड़ी? बोली में लिखी हुई 
सब बातों को सड़ी चीज़ मानते हैं । ऐसे दोनों ही प्रकार के 
व्यक्तियों के 'लाभ के लिये यह संग्रह प्रकाशित किया जा रहा है | 
जिन्हें त्रजभाषा की सुन्दर सूक्तियों की बानगी देखनी है वे तो इसे 
अपनावेंगे ही, परन्तु जो सममते हैं कि त्रजभाषा में कुछ हे ही 
नहीं वे भी कृपाकर इस संग्नह को ध्यान से पढ़ जायें ओर फिर 
कहें कि जिस रहस्यमय छायावाद के चक्कर में वे चक्कर काट 
रहे हें वह कबीर, मीरा, दादू ओर बाबा दीनदयाल गिरि आदि की 
रचनाओं में हाथ जोड़े खड़ा है अथवा नहीं । 


हिन्दी में आज तक ऐसे अनेक संग्रह ग्रंथ प्रकाशित हो चुके 
हैं, परन्तु मेरे विचार से उनमें कुछ न कुछ कमी रहती ही 
चली गई | लिखने के लिये लोग लिख गये हज्ञारा तक, परन्तु 
श्रद्धार के अतिरिक्त ओर विषयों की ओर विशेष बढ़ ही न सके 
ओर श्रुज्ञार में भी अच्छे कवियों की रचनाये तो आने पाई' दाल 
में नमक के बराबर ओर नगणय कवियों के छल्द सागपात की 
तरह टूस टूस कर भर दिये गये। मेंने शृद्धार के अतिरिक्त और 
भी महत्वपूर्ण विषयों की बानगी पाठकों के सम्मुख रख देने का 
प्रयन्न तो किया ही है परन्तु साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा 
है कि भत्येक विषय में लब्ध प्रतिष्ठ सुकवियों की रचनाओं के नमूने 
पर्याप्त संख्या में दे दिये जाय । यह अवश्य है कि अभी कितने 
ही सुन्दर छन्द छूट गये हैं, परन्तु पुस्तक के आकार ओर मेरी 
पहुँच के देंखे जिन छन्‍्दों का इस ग्रंथ में समावेश किया जा 
सका है वेही पड़ी बोली के गोरव की कलक दिखाने के लिये 
पर्याप्त होंगे। 

महात्मा तुलसीदास जी की रामायण इस तरह घर घर फैली 
हुई है कि उसके उदाहरण देना मैंने उचित ही न समझा । महाकवि 
चन्द बरदाई की रचनायें छ्लिष्ट होने के कारण दूर ही रखी गई हैं । 
हाँ, नमूने के लिये एक-दो छन्‍्द अवश्य दे दिये गये हैं | रयातनामा 
सूफी कवि मलिक मुहम्मद जायसी का ग्रंथ भी कई कारणों से 
अछूता ही छोड़ दिया गया है। शेष प्रायः सभी अच्छे कवियों की 
चुनी हुई कृतियाँ इस अंथ में आा गई हैं । 

( खा ) 


त्रज्रभाषा का साहित्य अधिकतर कवित्त, संवेया ओर पदों में 
सम्बद्ध है। इसलिये इन्हीं छन्दों को मैंने भी विशेष रूप से चुना 
है । कुगडलिया ओर छप्पय का भी मेने स्वागत किया है । ओर 
कहीं-कहीं दूसरे छन्‍्द भी रख दिये हैं, यद्यपि उनकी संछया नह 
के बशबर है। हाँ, परिशिष्ट में कुछ दोहे भी दे दिये गये हैं क्योंकि 
उन दोहों में बड़ी हो मनोरम सूक्तियाँ कही गई हैं। आधुनिक 
कवियों में से दो ही चार कवियों के कुछ नमूने मेंने इस संग्रद्द में 
सम्मिलित किये हैं। ओर वे नमूने भी ऐसे हैं जो पत्नी रचनाओं 
के ही ढग पर लिखे गये हैं । मेरा तो उद्देश, जैसा कि ऊपर कहा 
जा चुका है केवल भाचीन साहित्य की कुछ बानगी दिखाना है । 
जिस इच्छा को लेकर संस्कृत में 'सुभाषित रत्न सराडागार? 
तैयार किया गया है, उसी इच्छा से प्रेरित होऋर यह छोटा किन्तु 
डपयोगी ग्रंथ तेयार किया गया है। परन्तु “सुभाषित रत्नभण डागार” 
में जहाँ विषयों ओर छन्‍्दों के अनुसार क्रम बैठाया गया है वहाँ 
इस ग्ंथ में सनोवेज्ञानिक आधार पर भावों के अनुसार क्रम बैठाने 
का प्रयत्न किया है। हाँ, सामान्य प्रकरण में छन्‍्दों की भो छंटनी 
मेंने कर दी है क्योंकि सामान्य प्रकरण में मनोवेज्ञानिकर भार्वां को 
विशेष ऋ्रमबद्धवा हो ही केसे सकती थी । यह भावपरक क्रमबद्धता 
जितनी कठिन है उतनी ही रोचक है । इसके कारण मुक्तक काव्य 
में भी कथा प्रवाह का-सा आनंद आ जाता है। जान पड़ता है कि 
विभिन्न समय ओर विभिन्न देश के वे सब कविगण एक ही स्थान 
पर बैठ कर एक ही सिलसिले से अपनी अपनी उच्ियाँ कह रहे हैं । 
( गश ) 


तुलनात्मक समालोचना वालों के लिये भी यह क्रम विशेष 
उपयोगी सिद्ध हो सकता है। बस, यह भावपरक क्रम बद्धता ही 
-इस अ्थ की मोलिकता है । शेष सब तो संचित मधुमात्र है । 
यह अंथ पाँच अध्यायों में विभक्त है। प्रथम चार अध्याय तो 
चार अधान रसों--श्रृज्ञार, वीर, हास्य ओर शान्त--के हैं । शेष 
याँचवा सामान्य प्रकरण जिसमें नीति आदि के विषय भी जोड़ 
दिये गये हैं । खझड्भार प्रकरणा में उपोद्घात में नायिका का महत्व 
बताते हुए उसकी बढ़ती हुई अवस्था के अनुसार पहले बालाका 
फिर वयः सन्धिवती का फिर पूर्ण योवनवती का वर्णन किया गया 
है। तदनन्तर पहले तो उस युवती के नखशिख का वर्णन है ओर 
फिर उसके समूचे सौन्दर्य का विवरण है । इसके बाद फिर प्रेमांकुर 
का प्रसंग आता है। पहले तो रूपवती नायिका पर आसक्त नायक 
की भावनाये प्रकट की गई हैं, फिर नायक पर आसक्त नायका की । 
बीच बीच में विरहनिवेदिनी ओर संघट्टिनी दूतियाँ सी अपना काम 
करती जाती हैं । फिर परस्पर सात्तात्कार भी हो जाता है ओर 
वार्तालाप का भी संयोग मिल जाता है। दोनों ही अब तक संयत 
हैं। संयोग से उन दोनों प्रेमियों का विवाह भी हो जाता है । फिर 
उनकी लज्जाशील व्यग्रता ओर केलिभवन की तेयारियाँ तथा 
उत्साहपूणं सखियों की सीख ओर “हाँ ते भत्नी नाहीं? का चम- 
त्कार देखते ही बनता है। इसके बाद “के रतिरंग” सोई हुई 
नायिका किस प्रकार उठती, किस प्रकार नीचे आकर स्नान करने 
जाती ओर फिर किस प्रकार दिन में भी रात्रि का बह्दी प्रसंग 
( घ ) 


उपस्थित होता है, यह सब बड़ा सुन्दर बन पड़ा है। तत्पश्चात्‌ः, 
दाम्पत्य प्रेम की वृद्धि के साथ ही साथ संयोग पूर्ण पडुऋतु ओर 
उसके अन्‍्तगत भूला, कन्दुक क्रीड़ा ओर यहाँ तक कि विपरीत 
रति का भी उल्लेख हो ही गया है । जब नायिका स्वाधीन पतिका: 
का गये दिखाने लगी तब उसके खंडिता होने का अवसर उपस्थित 
हुआ । बस, पति किसी ओर ही नई नवेली के प्रेम में उललक गया 
ओर पति के रंग ढंग देख कर नायिका ने ज्ञोभ दुःख ओर क्रोछ 
आदि सभी प्रकट करना प्रारंभ किया । चतुर नायक ने हाथ पैर 
जोड़ कर मनाना आरम्भ किया। परन्तु यह देख नायिका ओर 
भी सान जनाने लगी । जब निराश होकर नायक चला गया तकः 
तो उसका मान भी अन्‍्तर्थान हो गया। ओर वह रूठे हुए नायक 
से मिलने के लिये व्याकुल हो उठी | दूतियों की कृपा से अबकीः 
बार नायक मिल तो गया परन्तु शीघ्र ही उसने परदेश की तैयारी' 
कर ली | बेचारी नायिका विरह विहल हो उठी । एक के बाद एक. 
करके छंहों ऋतुयें बीत गई । परन्तु नायक न आया। दृतियों ने: 
व्यथ ही धेय॑ घराने के प्रयत्न किये। ऊधो सरीखे धावन भी “सूधो 
सो संदेस” पाकर वापिस हो गये । आखिर स्वप्न होने शुरू हुए.। 
शकुन होने प्रारम्भ हुए। पत्र मिलने का क्रम बंघा । ओर फिर 
नायक महोदय का आगमन भी हो गया । उस समय की नायिका... 
की उत्सुकता ओर उसका समागम पढ़ कर ही देखिए। लिखने: 
से क्‍या लाभ  इंस मनोज्ञ संयोग के परिणाम स्वरूप गर्भाधानः 
का, गर्भवती ओर फिर सनन्‍्तानवती नायिका का वर्णन हुए बिना: 
( छू ) 


यह विषय अधूरा ही रह जाता । इसलिए उसे लिख कर स्व॒कोया 
नायिका का वर्णन समाप्त किया गया है । 
तत्पश्चात्‌ “जोग हू ते कठिन संजोग परनारी को” वाला 
विषय उठाया गया है। क्योंकि अकसर स्वक्रीया के साथ साथ पूरी 
हो जाने के बाद ही यह विषय सामने आता हे। इसमें पहले तो 
लायक की भावना ओर चुरिहारिन सरीखी दूतियों की सहायता 
से नायिक्रा का मिलाप फिर दृतियों के प्रोत्साहन से नायिका की 
भावनायें ओर नायक का मिलाप बताया ज्ञाकर दोनों का साक्ता- 
स्कार ही नहीं बल्कि हास'परिहास भी लिख दिया गया है फिर 
प्रियमिलन के संकेतस्थल ओर अमिसार की भावनाओं का वर्णन 
किया गया है। संकेत स्थल पर अभाग्यवश प्रिय के न मिलने का 
भी जिक्र आ गया है। ओर फिर अन्य ख्तियों द्वारा लक्षिता हो 
जाने पर नायिका जैसी जेसी बातें बनाती ओर अपनी सुरतिवाली 
बात छिपाती है वह भी बता दिया गया है। बचन चातुरी का 
अन्त यहीं तक नहीं होता । नांयिका पर पुरुष को अपने अनुकूल 
बनाने के लिए भी ऐसी ही बचन चातुरी काम में लाती है ओर 
कभी किसी पथिक को उसके हित की बात कह रुक जाने का 
उपदेश देती तथा कभी पहरेदार बन कर रात रात को मनुष्य 
जगाती फिरती है । जब इतने से भी उसे सन्तुष्टि नहीं होती तब 
'बह अच्छी अच्छी दृतियाँभी प्यारे को अपने पास बुलाने के 
लिए भेजा करती है। परन्तु यदि वे दृतियाँ स्वयं ही.नायक की मन 
मिली सहचरी बनकर अपनी साड़ी सिकुदवा कर अपने ओंठ 
(६ आ ) 


कटा कर पसीने से सराबोर खाली हाथ वापिस चली आती हैं 
तब उन्हें देखकर ओर सब मामला पहचान कर नायिका जिस 
तरह जलती कटती ओर जैसे तीखे ताने देती है वह अशुद्ध आद्भगर 
का. बड़ा उत्तम उदाहरण कहा जा सकता दे । खद्जर के भावों का 
यहीं अन्त कर दिया गया है | 

वीर अकरणा में वीररस के नायक नरेश का तथा अख्शश्था- 
दिकों का व्शन होकर विरोधांकुर का ओर फिर सेन्‍्य प्रस्थान का 
हाल बताया गया है । इसके बाद युद्ध की कथा ओर फिर युद्धान्त 
का वणान हे । इसी क्रम से रामन्‍रावण युद्ध की भी कुछ चर्चा कर 
दी गई है। ओर अन्त में महाभारत के सम्बन्ध के भी कुछ छल्द 
देकर यह अकरण समाप्त कर दिया गया है | 

हास्य प्रकाश में भिन्न-भिन्न रूपों में व्यंगों की बोल्ार ओर 
चुटकियों की भरमार है। साथ ही पयाप्र मात्रा में गुदगुदी भी है । 
चपरासियों से लेकर भक्त ओर भक्तिनियाँ तक अछूती नहीं छोड़ी 
गई । ओर राजाओं की कोन कहे “बिधि हरिहर” तक भी बाकी. 
नहीं रखे गये । अधिकांश आधीन कवि प्रायः उदर पोषण के लिये 
कविता करते थे। इसलिए उन्होंने कंजूसी का बड़ा रोचक वर्गन 
किया है। सूम लोग शादी में कैसा खच्चे करते हैं, श्राद्ध में कैसी 
उदारता दिखाते है तुलादान में कप्ती क रने के लिए किस प्रकार 
अपने शरीर तक को एकदम घटा देना चाहते हैं । दान के नाम से 
ही किस प्रकार घबरा उठते हैं ओर यदि कहीं देना ही पड़ गया तो 
किस तरह बूढ़े जानवर, सड़े कपड़े, रद्दी चीजे देते हैं। इन सब बातों 

( छ ) 


“के वर्णन में कवियों ने कमाल कर दिया है। पाठक भी वह वर्णान 
'यढ़कर अवश्य प्रसन्न हो जायगे। 

शान्तरस प्रकरण में पहले विवेक की बातें कही गई हैं। तदनन्तर 
“बेराग्य की भावनायें लाने के लिये विविध भरकार से प्रबोध को बातें 
'कही गई हैं। प्रबोध आने पर पश्चात्ताप होना आवश्यक ही है । 
इस पश्चात्ताप की भावना को दृढ़ करने के लिये मनुष्य स्वयं अपने 
को फटकारता जाता है ओर अपने मन को आांविशभांति का भ्रवोध 
-भी देता जाता है। वह नश्वर जगत की स्थिरता को प्रत्यत्ञ करता 
जाता है। मृत्यु का चित्र स्पष्ट रूप से देखने लगता है। शरीर की 
आसकि को छोड़ता जाता है। ओर करुणानिधान की ओर आँखें 
उठाता ज्ञाता है । इस अकार क्रमशः उसमें साहस का संचार होता 
'है और वह मिश्थय करता है कि “अब लों नसानी अब न नसेंहों ।” 
उसकी भावनायें ईश्वर की ओर दृढ़ होती जाती हैं। ओर वह 
अगवान के विरह में उन्‍्मत्त हो उठता है। वह ईश्वर से अनेक विधि 
आत्मनिवेदन करता है। कभी दींच होकर उसके सामने मिक्षुक 
बनता है. कभी प्रेम के आवेश में आकर व्यंग पूरक उसे फटकार 
ओ देता है। अपने उस ग्रियतम की मांकियों को वह अनेक रूपों 
'जें देखता है। उस भाशेश्वर को चाहे गणेश कहिए, चाहे शंकर 
चाहे उम्रा या गंगा । चाहे उसे दयामय राम कहिए या करुणामय 
-कऋुष्ण । सब कुछ वही तो है। बस ऐसे “बासुदेवः सब” में जिसका 
'हृढ़ ध्यान जम गया हे। वही साधु पुरुष है। ओर उसी का जन्म इस 
आंखार में धन्य है। यदी क्रम शान्तरस प्रकरण में निभाया गया है। 

( ज्ञ ) 


सामान्य प्रकरण में अनेक असम्पद्ध विषयों को एक साथ 
रखना था, इसलिए उसप्तमें क्रमबद्धता का निवाह केबल हाँदों की 
समानता में किया गया है। इसके साथ ही साथ रचना शेली की 
समानता पर भो ध्यान रखा गया है । ओर जहाँ तक हो सका है 
वरयाय विषय में भी क्रम बाँधने का प्रयन्न किया गया है। इसते अधिक 
इस प्रकाण में ओर हो ही क्या सकता था। 
दोहों के नमूने परिशिष्ट में रख दिये गये हैं। पॉच अध्यायों 
में न बॉदकर मैंने इन्हें तोन ही खंडों में विभक्त किया है। क्योंकि 
स्थल-संकोच से मुझे दोहों की संछया बहुत ही परिमित करनी 
पड़ी है। दोहों का क्रम भीं मैंने उप्यु क्त ढंग पर बाँधा है यद्यपि 
इनका क्रम बाँधने में उतनी सावधानी से काम नहीं लिया गया है। 
पुस्तक के अन्त में पाठकों की सुविधा के लिए छल्दों की 
अकारादि क्रम से अनुक्रमणिक्रा भो दे दो गई है। इच्छा रहते 
हुए भी शब्दाथ सूची में न लंगा सका क्योंकि ऐसा करने से अँय 
का कलेवर असाधारण हो जाता। यदि मेरा यड़ संग्रह पाठकों 
को रुचा ओर इंसंके अगलें सँस्करण को बारी आई तो में अन्न 
करूँगा कि यहे भंथ ओर भी सुन्दर तथा उपयोगी हो जाय! 
क्योंकि इस बारें कई कारंणो से इस पथ के तैयार करने में 
असाधारण शीघ्रवा से काम लिया गया है । 


शयगढ़ पर 
श्री गणेश चतुर्थी १९५९० राजा चक्रधरसिदद 
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[१] 
ददेव ? सबे सुखदायके संपंति, संपति सोई जु दंपति जोरो । 
दंपति दीपति प्रेम, प्रतीति, प्रंतीति की प्रीति संनेह निचोरी ॥ 
प्रीति तहाँ गुन रीति विचार, बिचार की बानी सुँधारस बोरी । 
बानी को सार बँंखानों सिंगार, सिगार को सार किसोर-किसोरी ॥ 


[२] 


सोलह कला सरिस पंच-दस हैं बरिस, 

चौदहों भुवन भरी दीपति विशाला हैं। 
तेरह के पति बस द्वादश दिनेश तर्षे, 

ग्यारहू महेश जपें भूले ज्ञानमाला हैँ॥ 
दसहू दिशानन में कहें कवि आतमजू ! 

नवनिधि आठो सिधि जाके द्वारपाला हैं। 
सातो सुर छैयो राग पाँचो गान चारो ताल, 

तीनों म्राम दोनों विधि जाने एक बाला है॥ 


[३ ै 


सुंदर सुरंग अंग शोमित अनंग रंग, 
१ 5 अंग अंग फैलत तरंग परिमल फे। 

बारन के भार सुकुमार को लचत लंक, 
:«. शाजत प्रयंक पर भीतर महल के॥ 

कहे 'पदमाकर” बिलोकि जन रीमें जाहि, 
अंबर अमल के सकल जल थलत्र के। 

कोमल कमल के गुलाबन के दल के सु, 
ज्ञात गढ़ि पाँयन बिछोना मखमल के ॥ 





[४। 
चंचल चालचितोनिन चंचल, चंचल के चित तोहूँ अ्रमावति। 
मंद गयंद समान न गौन, तबों निज भोन हिये मों बनावति ॥ _ 
डीठि करे जेहि ओर तहाँ, सुख को चहुँधा वर स्रोत बहावति । 
बालदिं में तो इतो करती, तरुनी बनि कारों करेगी कल्लावति ॥ 


[४ | 


ऊँची सी उसासे लै ले पूछति परोसिन सों, 

मेरे उर कठिन कठोर भए बाँके हैं। 
ताके अति सोचन ते कलछ्ूू ना सोहात मोहि, 

कीजिए उपाय ये पिरात नाहि पाके हैँ ॥ 
मदन कहे तू ना ढेराय अलबेली बाल, 

ये है रति-जाल जीव पोखन सुधा के हैं। 
दोव उर जाके पीर होत नहिं ताके, 

जोन इन्हें कोड ताके पीर होत उर ताके हैं ॥ 


[दूँ | 
ए शञ्ल्लि हमें तो बात गात की न जानि परे, 
बूकत न काहे वामें कोन कठिनाई है। 
कहे 'पदमाकरः क्यों अंग ना समाती श्राँगी, 
लागी कफाह तोहि जागी उर में ऊँचाई है॥ 





तौब तजि पॉयन चली है चंचलाई किते, 
बावरी बिलोके क्‍यों न आ खिन में आई है 
मेरी कटि मेरी भदू कोन थों चुराई, 
तेरे कुचन चुराई के नितंबन चुराई है॥ 


। 


[७] 


जेते गजगोनी के नितंब हैं विशद्‌ होत, 
द तेती-तेवी वाकी कि पातरी परत ज्ञात। 
जेती-जेती कटि खीन होति जाति तेते-तेते, 
- ताहि देखिबे को दोझ उरज उठत जात ॥ 
जेते-जेते उठत उरोज उर माँहि वर, 
तेती मुख माँहि भाव-भंगिमा भरत जात । 
जेतो मुख-भाव तेतो जमत हिये मो नेह, 
जेतो नेह तेतो नेन माँहि प्रगटत जात ॥ 


।< | 


सरद ते जल्ल की ज्यों दिन ते कमल की ज्यों, 

धन ते ज्यों थूल की निपट सरसाई है। 
घन ते सावन की ज्यों आब ते रतन की ज्यों, . 

गुन ते सुजन की ज्यों परम मुहाई हे ॥ 





'चिंतामनिः कहे आहछे अच्छरन छंद की ज्यों, 
निसागम चंद्र की ज्यों हग सुखदाई है। 
नग ते ज्यों कंचन बसंत ते ज्यों बन की, 
यों जोबन तें तन की निकाई अधिकाई है ॥ 


[६ ] 


सोनजुही की हवे जाति है माल, बनाय के मालती की पहिराइए । 
मोती के भूषन भूषिए जे, पुखराज के ते सिगरे कहि गाइए॥ 
जोबन आवत लाली सरीर में, हे 'रघुनाथ' कहाँ लो बताइए । 
खौरि लगाइए चंदन की, झँग के सँग केसरि को रंग पाइए ॥ 


| १० | 
बिब में प्रबाल में न ईगुर गुलाल में न, 
चंपक रसाल सें न नेसुक निहारे में। 
दाड़िम प्रसून में न सून धरातून में न, 
इंद्र की बधून में न गु जा अधिकारे में ॥ 
कुसुम सुरंग में न किशुक पतंग में न, 
जावक मजीठ कज पुज वारि डारे में। 
राधाजू तिहारे पप. अरुण समान ताको, 
 हेरि हारे कविता न आवत हमारे में ॥. 





[११ | 


चित-चाह अबूम कहे कितने छबि छीनी गयंदन की टटकी । 
कवि केते कहें निज बुद्धि उदे यह लीनी मरालन की मटकी ॥ 
“द्विजदेवजू! ऐसे कुतकन में सबकी मति थोंहि फिरे भटकी। 
बह मंद चले किन भोरी भ्रटू पग लाखन की ऑअंखियाँ अटको ॥ 
[१२ | 
. कोमल कमलमुखी तेरे ये' युगुल जानु 
ः मेरे बलबीरजू के मनहिं हरत हैं।. 
सोरभ सुभाय शुभ रंभा-सो सदन अरु, 
केशव करभहू की शोभा निदरत हैँ॥ 
कोटि रतिराज सिरताज ब्रजराज की सों, ! 
देखि-देखि गजराज लाजन मस्त हैं। 
मोच मोच मद रुचि सकल सकोच सोच, 
सुधि आए शुडन की कुंडली करत हैं॥ 


[१३ | 


के विधि कंचनगार सिंगार के दीनें बनाय अनूपम रंग के। 
के कदली उलटी ह॒वे विराजत के करि-शुड दिखात उमंग के॥ 
ऐसी लसें उपमा तिनकी 'द्विज' भाषत है इमि पाय प्रसंग के। 
प्राण-प्रिया के सुराजत ये दोऊ जंघ किधों हैं. निषंग अनंग के ॥ 





[१४ ] 


लाल रेंगवारे घेरदार घाँवरे सों घिरे, 

नेक ना उघारे भारे सुखमा समूल है। 
. जग जीतवारे पति-प्रीति-रीति बारे केधों, 

काम के नगारे उलटारे कपे मूल है ॥ 
उपमा अतूल पाय छोड़ि मति भूल बैन, 

भमनसा? कहे ते करें कबिन कबूल है। 
निरखे नितंब नीके वा नितंबनी के मानों, 

जंघ जुग कदली के थंभ थूल मूल हैं ॥ 


[१६ | 


लटकी लरक पर भोंह की फरक पर, 
नेन की ढरक पर भरि भरि ढारिए। 


हीरे केसे अमल कपोल विहँसन पर, 

छाती उसरन पर निसंक पसारिए॥ 
गहरोही गति पर गहरौही नाभि पर, 

हों ना 'हटकति प्यारे नैसुक निहारिए। 
एक प्रान-प्यारी जू की कटि लचकीली पर, , 
...._ ढीली ढीली नजर सँभारे लाल डारिए ॥ 





[ १६ | 


सिंह भ्रमै बन भाँवरी देत ओ, साँवरी भागी भई करि खेदे। 
शंभु भने चसमा चख देके, विरेचि री विसराइके बेदे॥ 
राधिका लंक की शंक करो जनि, शंकरहू नहिं जानत मेंदे । 
जो मन है परमानु समान, निगोड़ी तऊ तिहि में करे छेद ॥ 
| १७ | 
कोमल अमल दल कमल नवल केथों, 
कीन्हों है विरेंचि सब छब को सहेट है 
ज्दित प्रभाकर की दुति आनि छाई केधों, 
चमकत चार खात लेाचन रपेट है॥ 
सुदर थली है भली मदन विरशजिबे की 
जाके सम कीन्हें होत उपमा तरेट है। 
चीकनो परम मखमल ते नरम ऐसो क्‍ 
प्यारी जू को पेट लेत मन को .लपेट है ॥ 


[१८ | 
केसे कहों कोक वे तो शोक ही में रहें. निशि, 
ये तो शशिमुखी सदा आनंद सों हेरे हैं । 
केसे कहों करि कुभ वे तो, कारे करकस, 
ये तो.चीकने हैं चारु हार ही सों घेरे हैं ॥ 


+ै 
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केसे कहों कोल वे तो पकरे बिथुरि जात, 

| ये तो गोरे गाढ़े आछे ठाढ़े आपु नेरे हैं । 

याही है प्रमान तोषः उपमा न आन, 
प्यारी तर तरुनाई वाके फल कुच तेरे हैं ॥ 


| १६ | क्‍ ः 
केज के संपुट हैं पे खरे हिय में,गड़ि ज्ञात ज्यों कुतकी कोर हैं । 
मेरु हैं पै हरि-हाथ न आवत, चक्रवती पै बड़ेई कठोर हैं॥ 
भावती तेरे उरोजनि में गुण, दास” लखे सब ओरई आर हें । 
शंभु हैं पै उपजाबें मनोज, आु-वित्त हैं पै परचित्त के चोर हैं ॥ 

द [२० ] द 

अंबुज कज-से सोहत है अरु, कंचन कुम बने से घए हैं। 
बारे खरे. गदकारे महावर, पारे लसे अरु मैन छए हैं॥ 
ऊँचे उजागर नागर हैं अरु, पीय के चित्त के मित्त भए हैं। 
हैं तो नए कुच ये सजनी पर, जो लों नए नहिं तौ लों नए हैं ॥ 

[२१ ] 
जग-जीवन को फल जानि परथो, धनि मैनन को उठहसैयत हैं। 
'पदमाकर! हो हुलसे पुलके, तन सिंघु-सुधा के अन्हैयत हैं ॥ 
मन पैरत सो रस की नद में, अति आनंद में मित्रि जैयत हैं। 
अब ऊँचे उरोज लखे तिय के, सुरराज को राज सो पैयत हैं ॥ 





[ २२ | 


चुरियानहु में चपि चूर भयो, छबि छंद पछेलिनि छाई कहूँ। 
मनु मैन कुम्हार सुकंचन की , म्तिका ले सुमंत्रि बनाई कहूँ ॥ 
हरिसेवके ज्यायो चहटे तो सुने, यहि सोंधी सुधा जिय ज्यायी कहूँ । 
लखि पाई कलाई तेरी जब ते , तब ते उनको न कलाई कहूँ ॥ 


[२३ ] 
आनंद को कंद वृषभानुजा को भुखचंद, 
लीला ही ते मोहन के मानस को चोरे है। 
दूजो तैसो रचिबे को चहत विरंचि नित, 
ससि को बनावे अजों मन को न मोरे है ॥ 
फेरत है सान आसमान पे चढ़ाय, फेरि, द 
पाती पै चढ़ायबे को वारिधि में बोरे है। 
शधिका के आनन के सम न विलोके याते, द 
टूक टूक तोरे पुनि टूक टूक जोरे है॥ 
[२४ ] 


सुदूर बदन राधे सोभा को सदन तेरो, 
बदन बनायो चारि बदन बनाय के । 
ताकी रुचि लैन का उदित भयो रैनि-पति, 
सूद मति राख्यो निज कर बगराय के॥ 





भतिराम” कहे निसिचर जोर जानि याहिं, 
दीनी है सजाय कमलासन रिसाय के । 
रातां दिन फेरे अमरालय के आस-पास, 
मुख सें कल्नंक मिस कारिख लगाय के ॥ 


[२४ ] 


सुषमो के सिंधु को सिगार के सु मंदर से,. 
मथिके सरूप सुधा सुखसों निकारे हैँ । 
करि. उपचार तासों स्वच्छता उतारे , 
तामें सोरभ सहाय श्री सुहासरस ढडारे हैं ॥ 
कवि रसरंग” ताको सत जो निकारे, तासों, 
राधिका बदन बेस बिधिने संवारे हैं। 
बदन संवारि के जो हाथ धोय. डारे सोई, 
जल भयो चंद कर मारे भ्रए तारे हैं ॥ 


[ २६ ] 


कोमलता कंज ते गुलाब ते सुगंध लैके, 
चेँद ते प्रकास कियो उद्ित जजेरों है। 
रूप रतिआनन ते चातुरी सुजानन ते, 
नीर ले निबानन ते कोतुक निबेरों है ॥ 





ठाकुर! कहँत यों मंसालों विधि कारीगंर, 
स्वना निहारि जन होत चित चेरों है। 

कंचन को रंग ले सवाद ले सुधा का 
बंसुधा को सुख लूटि के बनायो मुख तेरो है ॥ 


[२७ | 


चंद की मरीची काम तोरि बिथराय दीनीं, 

कैधों हीरा फोरि के कनूका धरि धरिगे। 
केथों काम मंदिर की मंकरी बनाई विधि, 

केधों सोनजुही के पुहुप करि भरिंगे॥ 
कामिनी मनोरथ के आल बाल सिचनाथ, 

मैन के मतंग माते बेलि चरि. चरिगे। 
अमल कपोलन पे दाग नहीं सीतला के, 

डीठि गड़ि गंड़ि गईं दाग परि परिंगे ॥ 


[२८ ] 
केधों कली बेला की चमेली-सीं चमक परे, 
केयों कौर कर्म में दाड़िम दुराए हैं। 
केधों झुकवाहँम महाचरं में राखे रंगि, 
कैधों मर्णि सुंकुर में सीकर सुहाए हैं॥ 





कैधों सातों मंडल के मंडल मयहू मध्य, 
बीजुरी के बीज सुधा सींचि के उराए हैं । 

केसोदास' प्यारी के बदन में रदन छवि, 
सोरहो कल्ला को काटि बत्तिस बनाए हैं ॥ 


[५६ ] 


मीठी अनूठी कढ़ें बतियाँ, सुनि सौतिन की छूतियाँ दरकी परे । 
कोकिल कूकनि की का चली, कल हँसन हूँ के हिये धरकी परे ॥ 
प्यारी के आनन ते जो कढ़ें,तिहि की उपमा 'द्विजः को फरकी परे। 
धार सुधार सुधाधर तें सुमनो वसुंधा में सुधा ढरकी परे ॥ 
| ३० | 
मदन. महीपति की कैधों मंजु कीरति है, 
केधों प्रिय-प्रेम तद अंकुर की सींचिका। 
केधों, मुखचंद चारु चंद्रिका प्रभा समान, 
... . केधों रूप कुडल के रस की उलीचिका॥ 
केधों. अति चारु सुधारस के सरोवर की, 
. जीवन समीर की परम मद बीचिका। 
भारती बसन सुख रास बिलसन मुख, 
. राजे मंद हँसन .सुद्शन मशीचिका। 





[३१ | 


बानी को बसन केधों बात के बिलास डोले, 
. कैघों मुखचंद चारु चंद्रिका प्रकास हे। 
कवि 'मतिराम? कैधों काम को सुजस के, 
पराग पुल प्रफुलित सुमन सुबास है॥ 
नाक नथुनी के गजमोतिन की आमा केैथों, 
देहबंत प्रकटित हिये को हुलास है। 
सीरे करिबे को पिय नैन घनसार केघों, 
बाला के बदन विकसत मृदु हास है॥ 


[ ३२ | 


किधों मुख कमल ये कमला की ज्योति होति, 

किधों चारू मुखचंद्र चंद्रिका चुराई है। 
किधों मृग लोचनि मरीचिका मरीचि किधों, 

रूप की रुचिर रुचि सुचिसों दुराई है॥ 
सोरभ की सोभा की दूसन घन दामिनी की, 

केशव! चतुर चित ही की चतुराई 
एरी गोरी भोरी तेरी थोरी थोरी हँसी मोरी, 


हे | 
मोहन की मोहनी कि गिरा की गोराह है॥ 





[ ३३ | 
बनवासी किये सुक पीठ निवासी तुनीर जो बीर बिलासिका है। 
तिल सून प्रसून हू खेत गिरे गुहा सेवक सिद्ध निवासिका है ॥ 
अ व तेग सुनैन के बान हिये मति बेसरि के सम पासिका है। 
बहु भावन की परकासिका है तुव नासिका धीर बिनासिका है ॥ 


[३४ | 


नीचे को निहारत नगीचे नेन अधर, 
दुबीचे परयों श्यामारन आसा अटकन को। 

नीलमनि भाग हवे पदुमराग हवे के, 
पुखराग ह॒वे रहत विध्पो छूवे निकटकन को ॥ 

दिवः विहँसत दुति दंतन जुड़ात जोति, 
.. विमल मुकुत हीरालाल गठकन को। 

थिरकि थिरक्ति थिर थाने पर थाने तोरि, 
बाने बदलत नट मोती लटकन को॥ 


(३१५ | 
कंज सकोच गड़े रहें कीच में मीनन बोरि दियो दह नीरन । 
'दास! कहे मगहू को उदास के बास दियो है अरगणय गंभीरन ॥ 
आपुस में उपमा उपसेय हवे नेन ये निन्‍द॒त हें कवि धीरन । 
खंजन हू को उड़ाय दिए हुरुए करिं डारे अनंग के तीरन ॥ 





केधों तुब॒ चाकर चतुर अनियारे पेढि, 
क्‍ हृदय-पयोधि मन मोती के कढ़ेंया 
.. कैधों राजहंस मनसिज के सनेही बनि, 
ताकी हुति तीहून कटाछनन चलैया 
कैथों नर-धीरता की थाह ले कहत कान, 
केधों तुब॒ चित चंचलाई दरसेंया 
कैयों ये तिहारे छबिवारे वर नेन बाल, 
नागर नरन चित्त चुम्बक बनेया 


[३७] 


लाज के निगड़॒ गड़दार अड़्दार  चहुँ, 


चोंकि चितवरनि चरखीन चमकारे 


बरुनी अरुन लीक पलक मकलक फूल, 
करूमत सघन घन घूमत घुमारे 


रंजित रजोगुन सिंगार पुज कुजरत, 


आजन सोहन मनमोहन दवारे 
'ददेवः दुख-मोचन सकोच न सकत चलि, 


लाचन अचल ये मतंग मतवारे हेँ॥ 





| ३८ | 


चन्द्रमुखि तेरे चच चिते चकि चेति चपि, द 
चित्त चोरि चले सुचि साचनि डुलत हैं।. 
सुंदर सुमंद सबिनोद देव” सामोद, 
सरोष संचरत हाँसी लाज बिल्ुुलत हैँ॥ 
हरिन चकोर मीन चंचरीक मैन बान, 
खंजन कुमुद॒कंज पुजन तुलत हैं। 
चोंकत चकत उचकत ओ छकत चले, 
जात कलोलत संकलत मुकुलत हेँ॥ 


[ ३६ | 


कैधों हृगसांगर के आस पास स्यथामताई, 
. ताही के ये अंकुर उल्रहि दुति बाढ़ हैं। 
कैधों प्रेम क्यारी जुग ताके ये चहुँधा रची, 
नीलमनि सरनि को बारि दुख डाढ़ हैं ॥ 
मूरति सुकवि तरुनी की बरुनी न होवे, 
.. मेरे मन आवे ये विचार चित गाढ़े हैं। 
जेई जे. निहारे मन तिनके पकरिबे को, 
देखो इन नेनन हजार हाथ काढू हें ॥ 





[४० | 


कान्हकी बाकी चितोनि चुभी कुकि काल्हिही काँकी है ग्वालिगवाह्ननि। 
देखी है नोखी-सी चोखीसी कोरनि ओछे फिरे उभरे चित जाछ॒नि ॥ 
मारेइ जाति निहारे मुबारक ये सहजे कजरारे मगाहूनि। 
सींक ले काजर दे री गँवारिनि आँगुरी तेरी कटेगी कटाल्ननि ॥ 


[४१ | 
नासिका ऊपर भोंहन के मधि कुकुम बिंदु म्ृग मद को कनु। 
पूछ ते पेंख पसारि उड़यो, मुख ओर खगा लखि मोतिन को गनु॥ 
देव” के नैन तुलान पला धरि भाग सुहाग के ताल तटी तनु । 
नारि हिये त्रिपुरारि बंध्यो लखि हारि के मैन उतारि घयो घनु ॥ 


| ४२ |] 


घाँधरो घनेरों लाँबी लटें लटे लॉक पर, 
कॉकरेजी सारी खुली अघखुली टाड़ू वह। 
गारी गजगोनी दिन दूनी दुति होनी 'देवग, 
लागति सलोनी गुरु लोगन के लाड़ू वह॥ 
चंचल चितोन चित चुभी चित चोर वारी, 
मोर वारी बेसरि सुकेसरि की आड़ वह। 
गोरे गोरे गोलनि की, हँसि हँसि बोलनि की, 
कोमल कपोलन की जी में गड़ि गाड़ वह ॥ 





[४३ | क्‍ 


आंधे चन्द्रमा के रूप ढाके केश घटा केधों, . 
गगना के नाके विधु आठवीं कला के हैं। 
कैधों काम देवताके कनक बटा के रूप; 
आधा के धरे हैं हेतु ससि को सुधा के हैं ॥ 
केधों एक छत्र ताके छत्र छंबिता के छीने, 
नासिका के दंड बॉँक गुन विधना के हें। 
कैधों नाथ भाग्य ताके भाजन भरे धरे हैं, 
केधों ये विशाल भाल भंले राधिका के हैं॥ 


[ ४४ |] 


तेसी चख चाहन चलन उतंसाहन सों, 
..तेसो बिबि बाहन बिराजत बिजैठो है। 
तैसो भ्रगटी को ठांट तैसोई दिये लिलाटं, 
तैसोई बिलोकिबे को पी को प्रान पैठो है॥ 
कहे कबि “नीलकंठ” तेसी तरुनाई तामे, 
योवन नृपति सो फिरत ऐंठो ग्बैंठो है। 
छूटी लट भाल पर सोहे गोरे गाल पर; 
मानों रूप माल पर ब्याल ऐंठि लैठों है॥ 





[४४ । 


कारे कजरारे सटकारे घुधवारे प्यारे, .. 
मणि फणि वारे भोर फबन लो ऊटे है । 
बासे हैं फुलेल ते नरम मखतूल ऐसे, .. 
दीरघ दराज ब्याल ब्यालिन लों जूटे हैं॥ 
'घासीराम” चारु चोर जभुना सिवार बोरों, 
ऐसी स्थामताई पे गगन घन लूटे हैं। 
लछाइ जेहै तिमिर विहाय रेनि आय जैहै, 
भारि बाँध अजहूँ सँभार बार छूटे हैं॥ 


| ४६ | 


कज्जल के कूट पर दीप शिखा सोती हे कि, 
श्याम घन मंडल में दामिनी की धारा है। 
यामिनी के अंक में कलाधर की कोर है कि, : 
'राहु के कबंध पे कराल केतु तारा है॥ 
शझ्ढर कसोटी पर कंचन की लीक है कि, 
तेज ने तिमिर के हिये सें तीर मारा है। 
काली पाटियों के बीच मोहनी की मांग है कि, 
ढाल पर खांडा कामदेव का दुधारा है॥ 





कक 
जगमगे जोबन जराऊ तरिवन कान, 
ओऑंठन अनूठे रस हॉँसी उमड़े परत । 
कंचुकी में कसे आयें उकसे उरोज, 
बिंदु बंदन लिलार बड़े बार घुमड़े परत ॥ 
गोरे मुख सेत सारी कंचन किनारीदार, 
देव” मनि कऋ्ुमका हऋुमकि ,छुमड़े परत॥ 
बड़े बड़े नेन कजरारे बड़े मोती नथ, 
बड़ी बरुनीन होड़ा होड़ी हुमड़े परत ॥ 


| ४८ | 


सेने की एक लता तुलसी बन क्‍यों बरनों सुनि बुद्धि सके छूबे। 
'केशवदास! मनेज मनेहर ताहि फले फल श्रीफल से द्वे ॥ 
फूलि सरोज रहो तिन ऊपर रूप निरूपन चित्त चले चवे। 
तापर एक सुवा शुभ तापर खेलत बालक खंजन के हू॥ 


[४६] 


चन्द कैसा भाग भाल भूकुटी कमान ऐसी , 
मैन केसे पेने सर भकुटी विलासु है। 

नासिका सराज गन्धवाह से सुगन्ध वाह, 
दाय्यों से दसन कैसे! बीजुरी से हासु है ॥ 





भाई ऐसी ग्रीवा भुज॒ पान से उद॒र अरू, 
पछुज-से। पाई गति हंस ऐसी जासु है। 

देखी है गोपाल एक गेपिका में देवता सी, 
सेने। से सरीर सोंधे केसी बासु है॥ 


क्‍ [ ४० | 
कुल की सी करनी कुलीन की सी कोमलता, 
सील की सी संपति सुसील कुल कामिनी। 
दान को सो आदर उदारताई सूर की सी, 
गुन की लोनाई गुनवंती गजगामिनी ॥ 
स्रीषम को सलिल, सिसिर को सो घाम दिव! 
हेजेत हसंती जलदागम की दांमिनी। 
पून्यो को सो चंद्रमा प्रभात को सो सूरज, 
सरद को सो बासर बसंत की सी जामिनी ॥ 


| ४१ | 
कंज से चरण देव गंढ़ी से गुलफ शुभ, 
कदली से जंघ करटि सिंह पहुँचत है। 
नाभी है गंभीर ब्याल रोमावली कुंभ कुच, 
मुज स्रीव भाय केंसी ठोढ़ी बिलेसत है॥ 
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मुख चंद बिम्बाधर चोका चारू सुक नाक, 

मीन -मैन भमॉहन बंकाई अधकत है। 
भाल आधो बिधु भाग करन अमृत कूप, 

बेनी पिक बैती जू की भूमि परसत है॥ 


[४२] 


प्रवाल से पांय चुनी से नला, 


नखदंव दिए. मुकतान समान । 
प्रभा पुखाज सी अगन में, 

बिलसें कच नीलम से झुतिमान॥ 
कहे कवि शंकर! माणिक से, 

अधरारुणां. हीरक सी सुसकानः। 
विभूंषण पनन से पंहिरे बंनिता, 

बनी जोहरी की सी दुकान ॥ 


| ४३ ] 





करें तप सीप॑ परे जल्ल मैं बनिबे को सु कानन के उपमान। 
. अवाल पलोटत पाँय सदा बिसराय मनोहरता को गुमान॥ 
हंसी मेंह हीरे निछावंरि हात मिटे रद सों मुकताहंल मान। 
कहाँ 'रतनाकर! चाकर सो हैं कहाँ ब॑निता सुषमा की खदान ॥ 





(४४ 
ज्ञाबन के रंग भरी ईगुर से अंगनि पै, 
एंड़िन लों आँगी छाजे छबिन की भीर की । 
उचके उचो हैं कुच मपे कलकत म्रीनी, 
मिलमिल ओढ़नी किनारीदार चीर की ॥ 
गुलगुले गोरे गोल कोमल कपोल, 
सुधाबिदु बाल इदुमुखी नासिका ज्यों कीर की । 
देव” दुति लहराति-छूटें छहरात केस, 
बोरी जेस केसरि किसोरी कसमीर की॥ 
| ४४ | 
तीनिहुँ लोग नचावति फूक में मन्त्र के सूत अमभूत गती है। 
आप सदा गुनवन्ति गुसाइनि पाँयन पूजत प्रानपती है ॥ 


पैनी चितोनि चलावति चेटक को न कियो बस जोग जती है। 
कामरू कामिनि काम कला जग मेाहिनि भाभिनि भानमती है ॥ 


[६ ] 
मदन के मद मतवारी नव भ्रमि माँके, 
सदन थिरात न मिराति रति रंगना । 


प्रीतम के रूप को मयासी ग्रचवत तन, 
. प्यासी ये ररति जो लहत सुख सगना॥ . 





प्रेम रस बस प्याबे प्यार सों अधर रस. 
लागत नखच्छत रुचिर भूष अंगना | 

अंग अंग उमगि अनंग उपजावति, 
अलिगन अधघात न कलिंग की कुलंगना ॥ 


[४७] 
साँवरी सुधर नारी महासुकुमारी सोहै, 
मेहि मत मोहन को मदन तरंगनी | 
अनगने गुननि के गरब गहीर मति, 
निपुन. संगीत गीत सरस प्रसंगनी॥ 
परम प्रबीन बीन मधुर बजाबे गावे, 
नेह उपजावे यों रिकाबे पति संगती | 
चातुर सुभाय वंक भोहनि दिखाई 'दिव! * 
विंगनि अलिंगन बनावति तिलंगनी ॥ 


| ४८ ] 
गारी गजराज गति गुननि गहीर, 
मति, भारे भाग ही रमति सुरति सकोचनी । 
आलिगन चुम्बन अधर पान नखदान, 
मानसो वचना रचना सो रुची रोचनी ॥ 





जाने रीति ज्ाकी पहिचाने प्रीति नीकी, 
सुखदानी सबही की प्यारी पी की दुख मेचनी। 

केसरि करे न सरि को कनक जाकी दरि, 
कोकन दरी की नारि कोकनद लाचनी ॥ 


| ४६ | 


देव देखावत कंचन सो तनु, ओरनि को मनु ताबे अगोनी। 
सुदरि खांचे में ढें भरि काढ़ी सी, आपने हाथ गढ़ी बिधि सोनी ॥ 
सोहति चूनरि स्थाम किसोरी की, गोरी गुमान भरी गज-गोनी । 
कुंदन लीक कसोटी में लेखी सी, देखी सुनारि सुंनारि सलेनी ॥ 


| ६० | 
घर घर डेलत सुघर नर मीहिबे को, 
ऊघरी फिरत सब मुख सुख देनियाँ। 
जाबक के मिस काम पावक जगाबे दिब! हिय को* 
हरत यों करत कर सेनियाँ॥ 
प्रेमी अनुरागिनकों हियरो रिम्तावे, 
.  अहमावे सुरकावे .बिरुकांवे नेम पैनियाँ। 
पैंनी चितवनि की चपल मेंनी सेनियाँ॥ 





2 


कछून करन कल किंकिनि कल्लित कठि, 
कंचन कंगूरा कुच कंस कारी यामिनी। 
कानन करनफूल कोमल कपोल कंठ, 
कम्बुक कपोत करि कोकिल कलामिनी ॥ 
केसर कुसुम कलधोत की कलू न काल्ति, 
कोविद प्रवीन वेनी करिवर गामिनी । 
कोक कारिका सी किन्‍्नरीक कनन्‍्यका सी, 
कल काम की कलासी कमलासी खासी कामिनी॥ 


| ६२ ] 


चुज्ञी से चरन चाँदनी में चिलकत, 
चकचोंधन चकोर चिंनगी के चाप दूनरी। 
चामीकर हू ते चाप चोगुनी चमक चोखी, 
चम्पक बरन चोली चुभी चँंचु कूनरी ॥ 
चन्दमुखी चंद्रिका ते चकई चपत चित, 
चोपत प्रवीन बेनी चेत चंद सूनरी। 
चुई सी परति चपला सी ये. चपल चख, 
चच्बल चितोन चटकीली चारू चूनरी ॥ 
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लागत समीर लंक लहके समूल अंग, 
फूल से दुकूलनि सुगंध बिथुन्यों परे। 
इंदु सो बदन मंद हांस सुधा बिदु, 
अरबिंदु ज्यों मुद्ित मकरंदनि मुप्यो परे ॥ 
ललित ललार श्रम मलक अलक भार, 
मग॒ में घरत पगु जावक घुप्या परे। 
'देवः मनि नूपुर पदुम पद दूपुर हे, 
भू पर अनूप रंग रूप निचुन्यों परे॥ 


[ ६४ ] 


चोथतीं चकोर चहुँ ओरें जानि चंद मुखी, 

रही बचि डरन दसन दुति दंपा के। 
लीलि जाते बर ही बिलोकि बेनी बनिता को, 

गुही जो न होती ये कुसुम सर कंपा के॥ 
'रामजी सुकबि' ढिंग भोंहें ना कमान होतीं, 

करि केसे छाँड़ते अधघर बिंब मपा के। 
दाख केसे कोर भलकत जोति जोबन के, 
... भोर चाटि जाते जा न होत रंग चंपा के ॥ 





[६६ । 


चरन धरे न भूमि बिहरे तहांई जहाँ, 
फूले फूले फूलनि बिलायो परयंक है। 
भार के डरनि सुकुमार चारु अंगन में, 
..._ अंग ना लगावें चारु केसरि को पंक है॥ 
कबि मतीराम' लखि बातायन बीच आयो, 
आतप मलिन होत बदन मयंक हे। 
केसे सुकुमार वह वाहिर विजन आदबै, 


विजन वयारि लागे लचकत लंक है॥ 


[ ६5 | 


आई बरसाने ते बुलाय वृषभानु सुता, 
निरखि प्रभान प्रभा भानु की अथे गई। 
चक चकवान के चकाये चकचोटन सों, 
चोंकत चकोर चकचोंधा सी चके गई ॥ 
देवः ननन्‍्दुनन्दन के नेनन अनंदमयी, 
नन्‍द जू के मंदिरन चंदमयी छे गई। 
कंजन . कलिनमयी कुजन नलिनमयी, 
गोकुल की गलिन शअलिनमयी के गई ॥ 
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है । 


[६७ | 
माखन सो मन दूध सो जोबन है दधि ते अधिके उर इईंठी। 
जा छबि आगे छूपा करू छाछ समेत सुधा बसुधा सब सीठी ॥ 
नैननु नेह चुबे 'कवि देव” बुकावत बैन वियोगि अंगीठी। 
ऐसी रसीली अहीरी अहो कहो क्यों न लगे मन-मोहने मीठी ॥ 
| ६८ | 
बार अंध्यारनि में भटक्यो हों, 
निकाओ में नीठि सुधुद्धिन सों धरि। 
बूडूत आनन . पानिय भीर, 
पटीर की आड़ सों तीर लग्यों तिरि॥ 
मो मन बावरो यों ही हुत्यो, 
अधघरा मधु पान के मूह छकक्‍यो फिरि। 
दास कहो अब केसे कढ़े, 
निज चाय सो ठोढ़ी के गाड़ पच्यो गिरि॥ 
[ ६६ | 
कुजन के कोरे मनु केल रस बोरे लाल, 
तालनि के खोरे बाल आवति है नित को । 


अमृत निचोरे कल बोलति निहोरे नेकु, 
 सखिनु के डोरे देव” डोले जित-तित को ॥ 





थोरे थोरे जोबन विथोरे देत रूपरोसि, 
गोरे झुख मोरे हंसि जोरे लेति हित को | 

तोरे लेति रति दुति मोरे लेत मति गति, 
छोरे लेति लोकलाज चोरे लेति चित को ॥ 


[७० ] 
चन्दमयी  चम्पक जराव जरकस मयी, 
आवत ही गैल वाके कमलमयी भई। 
कालिदास मोदमद आनैद विनोदमयी, 
लाल रंग मयी भई वसुधा सुधा मई ॥ 
ऐसी बनि बानिक सों मदन हछूकाई, 
रसिकहि की निकाई लखि लगन लगी नई । 
नेह को हिते करि गोपाल मोह देकरि, 
सखीन दुचिते करि चिते करि चली गई।॥ 


(७१ ] 


ओमिल हें आई ककि उफ्की करोखे रूप, 
मभरसि भलकि गई मलकनि माई की। 
पैने अनियारे के सहुज॒ कजरारे हदग, 
चोटसी चलाइ चितवनि चंचलाई की ॥ 
डै 





रहे अवरोही कोई निधि ही निकाई की। 
अब लगि आंखिन की पूतरी कसोटठिन में, - 
जागी रहे लीक वाकी सोने सी गुराई की ॥ 


[७२ ] 


आलस - बलित कोरें काजल, कलित, 
मत्तिरम वे ललित अति पानिप घरत हैं । 
सार्स - सरस साहेँ. सजल सहास, 
सगरब स्विलास हे मृगनि विदस्त हैं॥ 
बरुनी सघन बंक तीछन . कठाच्छ:; 
हे लोचन रसाल उर पीर ही करत हैं। 
गाढ़े हो गड़े हैं न .निसारे - निसरत, - 
मैन बान से बिसारे न विसारे बिसरत हें ॥ 


[७३ | 


चजत मरालन की डपमा घटावे बेन, - 
बोलत अचैन करे प्रभुता पिकन की । 

मुसकान सुधा की सोहांग सो सकेलि लेत,- 
बरन सो जीते सुदराई सुबरन की ॥ 


१५ 
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भनत “कविद्र! वाकी निरखि सुघरताई, 

पाई है दृगन ने बड़ाई डीठि पनकी | 
मनते न भूलति भुलावे मनही को वह, 

चहचहे चखन की लहलहे तनकी ॥ 








[ ७४ | 


उक्ककि भरोखे माांकि परम नरम प्यारी, 
नेसुक देखाय मुख दूनो दुख दे गई। 
मुरि सुसकाय अब नेकु ना नजरि जोर, 


चेटक सो डारि उर ओरे बीज बे गई ॥ 
कहे कबि गद्ज' ऐसी देखी अनदेखी भज्जी 
पेखे ता नजरि में बिहाल वाल कै गई।.. 


गाँसी ऐसी आंखिन सो आँसी आँसी कियो तन, 
फांसी ऐसी लटनि लपेटि मन ले गई॥... 


[७५६ ] 
चोरन गोरिन में मिलि के इते आई है हाल गवालि कहाँ की 
को न बिलाकि रहो 'पदमाकर? वा तिय की आवलोकति बाँकी । 


थीर अबीर की धूँधुरि में कछु फेर सों के सुख फेरि के फॉँकी। 
के गई काटि करेजन के कतरे करे पतरे करिदाँ . की | 


##& 


३६ 








| ५६ | 
वा निरमोहिनि रूप की रासि न ऊपर के मन आनति हो 
वारहि बार बिलोकि घरी घरी सूरति तो पहिचानति हो 
'ठाकुरः या मन की परतीति है जा पे सनेद न मानति हो 
आवत हैं नित मेरे लिये इतनो तो विशेषहि जानति हो 


[७७ | 
रूप अनूप दई बिधि तोहि तो मान किये न सयानि कहावे। 
ओर सुनो यह रूप जवाहिर भाग बड़े बिसलो कोई पावे॥ 
'ठाकुरः सूम के जात न कोड उदार सुने सबही उठि धावे। 
दीजिये ताहि दिखाय दया करि जो चलि दूर ते देखन आगे ॥ 
द | ४८ | 
बड़ भागिनी रूप की रासि प्रिये अनरीति हिये ते बहाइये जू । 
अब प्रीति के पंथ महानिधि में अबला अपनो मन लाइये जू ॥ 
पचिरजीवी' तुम्हें कर जोरे कहै जनि लाड़िले का विसराइये जू। 
इन नेन के बानन माय्यो जिन्हें तिन्‍्हे रूप सुधा सों जियाइये जू ॥ 


[७६] 
आनन पूरन चन्द लसे अरबिन्द विज्ञास विलोचन पेखे। 


हे 
है ॥ 
हे 
है 


। 
0 


: अम्बर पीत हँसे चपला छबि अम्बुद मेचक अज्गज फरेखे॥ , 


कामहु ते अभिराम महा 'मतिरामः हिये निदचे करि लेखे। 
हें बरन्‍्यो निज बैनन सों सखि में निम्र नैनन सों मनो देखे ॥ 








डे हि । 


47 कप पक कार कं ३० कक सका पक कस का पका कट कम 





[८० | 
सोह दिवाइ सखी इकवारक कानन कानन आनि बसाए। 
जाने को केसव? कानन तें कित हो कब नेनन माँहि सिधाए ॥ 
लाज के साज घरेई रहे सब मेनन ले मन को सुमिलाए। 
कैसी करों अब क्यों निकसे यों हरे-ई-हरे हियरे हरि आए ॥ 


[८१ | 
'दिव' जिये जब पूछो तो प्रेम को पार कहूँ लहि आवत नाह्ीं। 
सो सब भूठ मते मन के बकि मोन सोझ सहि आवत नाहीं ॥ 
हुं नंद नंद तरंगनि को मन फेन भयो गहि आवत नाहीं। 
चाहे कह्यो बहुतेरों कछू पे कहा कहिये कहि आवबत नाहीं ॥ 


[८२ |] 


घर ना सुहात ना सुहात बन बाहिर हू, 

बाग ना सुहात जो खुसाल खुसबोही सों । 
कहे 'पदमाकर! घनेरे धन धाम त्योंही, 

चेत न सुहात चाँदनी हू जोग जोही सां ॥ 
साँमटू सुहात न सुहात दिन माँक कछू, 

व्यापी यह बात सो बखानत हो तोही सों । 
राति हू सुहात न सुहात परभात आली, 

जब मन लागि जात काहू निरमोही सों॥ 





| <३ | 


एके संग हाल नंदलाल ओ गुल्लाल दोऊ, 
हृगन गये ते भरी आनंद मढ़े नहीं। 
धोय धोय हारी 'पदमाकर” तिहारी सह, 
अबतो उपाय एको चित्त में चढ़े नहीं ॥ 
केसी कर कहाँ जाऊ कासे कहों कोन सुने, 
कोऊ तो निकारों जासों दरद बढ़े नहीं। 
एरी ! मेरी बीर ! जैसे तैसे इन आँखिन सों, 
कढ़िगो अबीर पै अहीर को कढ़े नहीं ॥ 


[<४ | 
पुकारि कही में दही कोड लेहुइतो सुनि आय गए इत घाय। 
चिते कवि 'देव” चिते ही चले मनमोहन मोहनी तान सी गाय ॥ 
न जानति ओर कछू तब ते मनमाहि वहीये रही छबि छाय। 
गई तो हुती दथधि बेचन काज गयो हियरा हरि हाथ बिकाय ॥ 


[८५ | 
मोरपखा मतिराम' किरीट में कंठ बनी बन माल सोहाई। 
मोहन की मुसकानि मनोहर कुडल डोलनि में छबि छाई॥ 
लोचन लोल विशाल विलोकनि को न विल्ञोकि भयो बस माई । 
वा मुख की मधुराई कहा कहों मीठी लगे अखियान लुनाई॥ 





[<६.] 
आई भली हों चली सखियान में पाई गुविन्द के रूपकी फॉको 
त्यों 'पदमाकर! हार दियो गृह काज़ कहा अरू लाज कहाँ की ॥ 
है नख तें सिख लो मद माधुरी बांकिये भोंहें विलोकनि :बाँकी । 
आज की या छवि देखि भट्‌ अब देखिबे को-न रहो कल्लु बाकी ॥ 
[<७ | 
सृदु बोलत कुगडल डोलत कानन कानन कुझ्जनि ते निकस्यो। 
बनमाल बनी 'मतिराम' हिये पियरो पट त्यों हिय में बिलस्यों ॥| 


जब तें सिर मोर पँखानि धरें चित चोर चिते इत ओर हँसस्‍यो। 
तब ते दुरि भाजि के लाज गई अब लालच नैनन आनि बस्यो ॥ 





| ८< | 


ओचक अगाध सिन्धु स्याही को उमड़ि आयो, 
ता में तीनों लोक बूड़ि गए एक संग में | 
कारे कारे आखर लिखे ज्ु कारे कागद, 
सुन्यारे करि बांचे कोन जांचे चित अंग में ॥ 
आंखिन में तिमिर अमावस की रैन जिमि, 
जंबूनद-बुद॒ जमुना जल तरंग में। 
योंही मन मेरो मेरे काम को न रहो माई, 
स्याम रंग हो करि समान्‍्यो स्याम रंग में ॥ 





[<£ | 


कान्हमई वृषभानसुता भई प्रीति नई उनई जिय जेसी। 
छाने को दिव' बिकानी सीं डोले लगे गुरलोगन देखि अनैसी ॥ 
डयों ज्यों सखी बहरावति बातनि त्यों त्यों बके वह बावरी ऐसी। 
राधिका प्यारी हमारी सों तू कहि, काल्हि की बैन बजाई में केसी ॥ 
[६०| 
दूध दुल्यो सीरो पन्‍्यो तातो न जमायो कप्यो, 
जामन दयो सो धष्यों धन्‍्योई खटाइगो । 
आझान हाथ आन पाइ सबही के तबहीं त, 


३ 


जबही ते 'रसखानि! तानन सुनाइगो ॥ 
ज्योहीं नर त्योंही नारी तैसी ये तरुनबारी, 

कहिये कहा री सब त्रज्न बिललाइगो | 
जानिये न आली यह छोहरा जसोमति को, 

बाँसुरी बजाइगो कि विष बगराइगो॥ 


[६१ | 


राखी गहि गात॑न ते गातनि न रही, 
अधरात न निहारें अधरा तन उसासुरी। 

पिक सी पुकारी एक निकसी बननि देव! 
बिकसी कुमोदिनी सी बदन बिकासुरी ॥ 


छ१ 








॥ का कप 
मोहीं अबलाजन मरत अब लाज ओ, 
इलाज ना लगत बन्धु साजन उदासुरी। 
जागि जपि जीहै बिरहागि उपजी है अब, 
जी है कोन बैरिनि बजी हे बन बॉसुरी ॥ 


[ ६२ ] 


वा दिन गई थी ब्रज देखन करील बन, 
कूक में जो परी आय बंसी के अनासुरी । 
ताहिन तें आली फिरों बावरी सों राबरी सों" 
“द्विज देव! नेकहूँ रुकी न पर सॉँसुरी॥ 
आजु कछलु आई हिये सूरत समानी हुती, 
रक बिहानी रेन धरकत पाँसुरी। 
कीजे कहो राम अब जेहे क्‍्यहि ठाम, 
ये रो फेरि बन बेरिन बजीरी बन बाँसुरी ॥ 


[६३ | 
पान कियेहू दवानल के जेहि को ऑधरारस नाहि डढ़ेरी। 
ताके लगी मुख सों यह जाय ता ज्वालकी ताननि क्‍यों न गढ़ेरी ॥ 
गोकुलनाथ के हाथ बसी है बिसासनि नाथिबे ही को कढ़ेरी । 
छेद॒ति या हिय का बँसुरी सखि पाहन फेारि के बाँस कढ़ेरी ॥ 








0६, 
०! 





न 


फूकि के आई सबै बनको, हिय फू कि के मैनकी आग जगावति। 
तू तो रसातल बेधि गई उर बेघति ओर दया नहिें लावति॥ 
आप गई अरु औरन खोबति सोति के काम भली विधिआवति। 
ज्यों बड़े बंस तें छूटी है त्यों बड़े बंस ते ओरन हू को छुड़ावति ॥ 


[६५ ] 


खोरि लों खेलन आवती ये न तो आलिन के मत में परती क्यों । 
'देव” गोपालहि देखती ये न तो या बिरहानल में बरती क्‍यों ॥ 
बापुरी मंजुल आँब की बालि सु ज्वाल सी हो उसमें अरती क्‍्यों। 
कोमल कूक के क्वेलिया कूर करेजन की किरवे करती क्‍यों ॥ 


[६६ |] 


जिय पै जु होइ अधिकार तो विचार कीजै, 
लाकलाज भल्ो बुरो भले निरधारिये। 

नैन बेन कर पग सबै परबस भये, 

उते चल्नि जात इन्हें केसे के संभारिये 

.. ६रीचंद' भई सबे भांति सों पराई हम, 
इन्हे ज्ञान कहि कहो केसे के निबारिये। 

. मन में रहे जो ताहि दीजिये विसार, 
. मन आपे बसे जा में ताहि कैसे के बिसारये ॥ 





[६७ | 
जीभ कुजाति न नेकु लंजाति गनै कुल जाति न बात वह्यों करे । 
'देव” नयो हिय नेह लगाय विदेह की आँचन देह दक्मों करे॥ 
जीव अजान न जानत जान जो मैन अयान के ध्यान रहो करे | 
काहे को मेरो कहावत मेरो जु पै मन मेरो न मेरो कह्यो करे ॥ 


[ ६८ | 
अरविंद प्रफल्लित देखि के सोर अचानक जाय अरें पे झअरें। 
बनमाल थली लखि के मृगसावक दौरि निहारि करें पे करें॥ 
सरसी ढिग आय के व्याकुल मीन विलास ते कूदि पर पे परें। 


अवलोकि गोपाल को 'दासजू! ये अखियाँ तजि लाज दरें पे ढरें॥ 


[६६ ] 
अलि इन्दु सुधा अरबिन्द रमा जलबिन्दु ले बीच विचारिये ना । 
घनस्याम को रूप निहारि अरी घनस्याम को रूप निहारिये ना ॥ 
नन्‍्दरामजू! अन्तर बीच निरन्तर भूलिहू अन्तर डारियें ना। 
चित चाहत मेरो सदा सजनी हरि के मुख सो हवग ठारिये ना ॥ 


[१००] 
धार में धाय धैँंसी निरघार हो जाय फँसीं उकसीं न अपिेरी । 
री अगराय गिरी गहिरी गहि फेरे फिरीं न घिरी नहीं घेरी ॥ 
देव” कल्ू अपनो बसु ना रस लालच लाल चिते भई' चेरी । 
बेगि ही बूड़ि गई पंखियाँ अंखियाँ मधु की मखियाँ भई मेरी ॥ 





[१०१] 
जेहि मोहिबे काज सिंगार सजे तेहि देखत मोह में आय गई 
न चितोनि चलाय सकी उनहीं के चितोनि के घाय अधाय गई | 
ब्रंषभान लली की दसा सुनो 'दास जू! देत ठगोरी ठगाय गई 
बरसाने गई दधि बेचिबे को तहाँ आपुह्दी आप बिकाय गई। 


[१०२] 
हरि हेर हमारे हिये विष बीजन बै गयो बे गयो बै गयो री 
ठनि ठोर कुठोर सनेह की ठोकर दे गयो दे गयो दे गयो री। 
ँदरामजूः त्यों बिरहानल ते तन ते गयो तै गयो ते गयो री 
चित मेगे चुराय के चोर अरी मन लै गयो ले गयो लै गया री। 


[१०३] 
साँसन ही सों समीर गयो अरु आँसन ही सब नीर गयो ढरि 
तेज गयो गुन ले अपनो अरू भूमि गयो तनु को तनुता करि। 
देव” जिये मिलिबेद की आस के आसहू पास अकोस रहो भरि 
जा दिन ते मुख फेरि हरे हँसि हेरि हिया जु लियो हरिजू हरि। 


[१०४] 
ए विधि जो बिरहागि के बान सों मारत हो तो यहै बर मांगों । 
जो पसु हो तऊ मरि कैसेहुँ पाँवरी हो प्रभु के पग लागों। 
दास' पखेरुन में करों मोर जु नन्‍्दकिसोर प्रभा अनुरागों। 
भूषण कीजिये तो बनमालहिं जातें गोपालहिं के हिय लागों। 
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[१०४ 
मनोज विथा सो विथा मरिबे हित पायो सखी नर को तनु हाय । 
न क्‍यों तेहि कानन सें जनमी जहेँ हँस! गोपाल चरावत गाय ॥ 
जु होती तहाँ बनमालहु में तो कबों हरि लेत हिये सों लगाय । 
जु होती सिला ता बजावत बेनु कबों न कबों हरि बैठत आय ॥ 
[१०६] 
जाके लगे गृह काज तजे अरु मातु पिता हित नात न राखे। 
सागर लीन हो चाकर चाह के धीरज हीन अघीर हो भाजे ॥ 
व्याकुल मीन ज्यों नेह नवीन में मानो दुई बरछीन की साखे। 
तीर लगे तरवारि लगे पे लगे जनि काहू सों काहू की आँखें ॥ 


[१०७] 
चन्दन पट्टू गुलाब के नीर सरोज की सेज बिल्लाय मरोरी। 
तूल भयो तन जात जरो यह बेरी दुकूल उतार धरोरी ॥ 
'देव जू! कूठे सबै उपचार यही में तुषार को भार भरोरी। 
लाज के ऊपर गाज परे ब्रजराज मिलें सोई काज करोरी ॥ 


[१०८] 
ज्ञाब नहीं कुल गोकुल में अरु दूनी दुहूँ दिसि दीपति जागे। 
त्यों 'पद्माकर' जोई सुने जहूँ सो तहूँ आनंद में अनुरागे॥ 
ऐ दई ऐसी कछ्ू कर ब्योंत ज्ु देखे अदेखिन के ह्वग दागै। 
जाप निसंक हो मोहन को भरिये निज अड्छू कलंक न लागे ॥ 








छ्द. 








[१०६| 


जब ते कुंबर कानन्‍्ह रावरी कला निधान, 
कान परी वाके कल्ु सुजस कहानी सी। 
तब हीं ते देव” देखो देवता सी हँसति सी, 
खीकतिसी रीकतिसी रूसति रिसानीसी ॥ 
छोहीसी छलीसी लरि लीनीसी छकीसी छीन, 
जकीसी चकीसी लागी. थकी थहरानीसी। . 
बींधीसी बंधीसी विष बूड़ीसी विभोहितसी 
बैठी वह बकति विल्लोकति बिकानी सी ॥ 


[११०] 


सूंघे न सुबास रहे राग रग सों उदास, 
भूलि गई सुरति सकल खान पान की। 
कबि मतिराम' इंक टक अनिमिस नेन- 
बूफ़े न कहति बैत्त समुमेन आन की॥ 
थोरीसी हँसी में हैं ठगोरी ऐसी डारी तुम, 
बोरी करी ओभोरी ते किसोरी .बृधभान की! 
तबते .विहारी .यह भई है पखान , कैसी, 
जब ते निहारी रुचि मोर के. एखान की ॥ 
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१११] 
जा दिन लें देखे 'मतिराम! तुम ता दिन तें, 
बढ़ी रह मुसकानि वाके जियराई -पर | 
भावव न भोजन बनावत न आभरन, 
हेतु न करत. सुधा निधि सियराई पर ॥ 
चलि उठि देखो बड़े भाग हैं विहारे अब, 
राखो धरि राधिके कन्हाई हियराई पर । 
दूनी दुति छाई देह आई दुबराई पिय, 
शई लोसु बारिए तिया की पियराई पर ॥ 
११२] 
जात हुतोी गुरु लोगन मे कहूँआइ गये हरि कुजगली सों। 
लाजसों सह चिते न सकी किरि ठाढ़ी मई लगि आली अलीसों ३ 


आरसी ऊ ची करी करकी कहि 'तोष? लख्यो छबि भांति भलीसों । 
चारुता चातुरता पर लाल गयो विकि श्रीवृषभान लली सों ॥ 


(११३) 

_सूरति जो मनमोहन की मनमोहनी के थिर हो थिरकीसी। 
देव! गुपाल को बोल सुने सियराति सुधा छतियाँ हिरकीसी ॥ 
नीके करोखा हे क्रांकि सके नहिं, नैनन लाल घटा घिरकीसी । 
पूरन प्रीति हिये हिरकी खिरकी . खिरकीन फिर -फिश्कीसी ॥ 





(११४ | 


ए अहीर वारे तोसों जोरि कर कोरि कोरि, 

विनय सुनाई बलि बाँसुरी बजावे जनि! 
बाँसुरी बजाबें तो बजाव मा वललाय जाने, 

बड़ी बड़ी आंखिन सों एकटक लावे जनि॥ 
लावे है वो लाव कवि 'तोष? मोसों कहा काम, 

बार बार दोरि दोरि मेरी पोरि आबे जनि। 
आवबे है तो आव हम आइबो कबूल्यो, 

पर मोरे गोरे गात में असित गात छूवाबे जनि ॥ 


[१११५] 


गोकुल की गलिन गलीन यह फेली बात, 
कान्हे नन्‍्दरानी वृषबभानु भोन ब्याहती। 
कहे 'पदमाकर! यहाँ ही त्यों तिहाराः चलै, 
ब्याह को चलन यहे सबही सराहती ॥ 
सोचती कहा हो कहा करि हैं चवायनी ये, 
आनंद को अबली न काहे अवगाहती। 
प्यारा उपपति ते सु होत अनुकूल, तुम, 
प्यारी परकीया ते स्वकीया हान चाहती ॥ 





(१५४६ 


के। है री इतेक भागवान ओर भू पै आजु, 
जैसे सखि साजन उमंग रसरत हैं। 
कहि 'राजहंस” हेरि येरी मेरी बीर तिन्डे, 
बाकी छिटकाय छबि हियरे हरत हें॥ 
लाजन गड़े-से चार चरनन दीन्‍्हें दीठि, 
हय में सनेह, के उछाह जउलरत हैं। 
मेरू चहूँ ओर ससि सूरज समान आजु, 
ललना ललन बर आाँवरे भरत हैँ॥ 


क्‍ [१९७] 


लहलही बेस उलही है दुलही की, 
ददेवः उर में उराज जैसे उमरत पाग है। 
अनगिने दिननि अनूप दुति आनन की, 
देखत ही उपजे अनूठझों अनुराग है॥ 
तेसी ये तरल तीखे अनसीखे नैननि तें, 
निचुरें निपुन सूधे भावते के भाग है। 
सेने से सुरंगनि तें चंपा चारु, 
अंगनि तें, रंगनिसों ऊचत तरंगनि सुहाग हे | 


५; 6 





[११८ 


जीव धोंही बँधिजात है ज्यों-ज्यों सुनीबि तनीनि को बांधति छोराति 
“दास! कटीले हैं गात कँपे, बिहसोंहे लजोहें लसें द्वरग लो रति 
भोंहें मरोरति नाक सिकोरति चीर निचोरति ओ चित चोरति 
प्यारे गुलाब के नीर में बोन्यो प्रिया पलटे रसभोर में बोरति 


[११६ 


लाज विलोकन देत नहीं रतिराज विलोकन ही की दईं मति 
लाज कहे मिलिये न कहूँ रतिराज कहै हित सों मिलिये यति | 
लाजहु की रतिरशाजहु की कहे 'तोष' कल्ू कहि जात नहीं गति 
लाल निहारिये सोंह कहों वह बाल भई है दुराज की रैयति 


[१२०] 


बारने सकल एक रोरी ही की आड़ पर, 

हा हा न पहिरि आभरन ओर झआँग में। 
कवि 'मतिराम” जैसे तीकून कटाह्लन तेरे, 

ऐसे कहाँ सर है अनंग के निर्ख॑ंग में ॥ 
सहज सुरूप सुधराई रीको मन मेरो, 

डोलत हैं तेरी अद्भुत की तरँँग में। 
सेत सारी ही सों सब सोतें रँगी स्याम रैंग, 

सेत सारी ही सो रँंगे स्याम लाल रंग में । 
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[१२१] 


भई हो सयानी तरुनाई सरसानी प्रीति, 

प्रीतम पत्यानी दूरि लान्न उर नाखियो। 
कवि 'मतिराम' काम केलि की कलानि करि, 

मोहन लला को बस कीबो अभिलाखियो ॥ 
मृदु मुसकाय परजंक में निसंक जाय, 

अंक भरि आनंद अधर सुधा चाखिया। 
नेवर को कनक भनक रा.ख प्यारी आजु, 

रसना ,कों मकनक तनक रस राखियों॥ 


[१५२] 


आजु सखी ननदी करि प्यार विभूषण भूषण दें पठ्ये हैं। 
मंगल मूल बनाय विचिन्न सुफूल दुकूल निहारि नये हैं ॥ 
आनंद की सुधरी उघरी सिगरे मन वांह्ित काज भये हैं। 
बक्ति तो कहे बासर के कहुरी अब केतिक याम गये हैं ॥ 
[१२३] 
याँवरिन पाँवड़े परे हैं पुर पोर लागि, 
धाम धाम घूपत की घूम घुनियत हैं। 
कस्तूरी अतरसार चोझा म्ग घनसार, 
दीपक हजारन अऑध्यार ल्लुनियंत हैं॥ 
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मधुर झदंग राग रंग के तरंगनि में 
: अग-अग गोपिन के गुन गुनियत हें। 

देव” सुखसाज महाराज त्रजराज आज, 
राधाजू के सदन सिधारे सुनियत हैं ॥ 


[१२४] 


काछे सितासित काछूनी 'केशव” पातुर ज्यों पुतरीन बिचारो। 
काटि कटाह्न नचे गति भेद नचावत नायक नेहनि न्यारो॥ 
बाजत है मृद॒हास मदंग सो दीपति दीपन को उजियारो | 
देखति हों यह देखहुगे हरि होत है आंखिन ही में अखारों। 


[१२१ | 


आओ जिन आइबे को, गहो जिन गहिबे को, 
गहे रहिबे को छोड़ि छोड़िके सुनावती। 
खीमिहू को रीकि, किमिका रिबे मया है अरु, 
रोसे रस ज्यों>ज्यों भुकुटीन को चढ़ावती ॥ 
कहे “कवि तोष” हाँ को नाहिये कहत नारि, 
रावरी सों तुम सों न भेद में दुरावती। 
सुख जे चहोगे तो न भरम गहोगे लाल, 
निपट निवादइन की पारसी बतावती ॥ 





ललित लवँंग लतिका सीं है लचीली बाल, 

ऐसी जानि नेकु सक चित्त में न दीजिये। 
भोरन के भार सों नमत मँजरी न नेक, 

याही के उदाहरन मन गुनि लीजिये॥ 
जकरि भुजान सों इकन्‍्त परयंक पर, 

लपटि अनेंद सों अमंद रस पीजिये। 
मानि मेरी सीख तजो मन के संदेह ऐसे, 

नेनू सी नरम नारि केसे रति कींजिये॥ 


[१२४] 
नेह भरी तें संदेह खरी रस मेंह भरी आंखियान विसेखो। 
भोहनि में कलके मुसुकानि सी काम कप्तान मनो अबरेखी ॥ 
'देव” सुभाव रखे मधु बेल सुधानिधि में न इती रुचि पेखी ! 
कैसेई क्‍यों हूँ रिसात जु पै सरसात घनी अरसात न देखी ४ 


[१२८ | 


सहज सुबास युत देह कीं दुगुनि दुति, 

दामिनि दमक दीप केसरि कनक ते। 
'मतिराम सुकवि' सुमुखि सुकुमारि अंग, 

सेहत सिगार चारु जाबन बनक ते॥ 





५छे 


कस 408५0 
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सेइबे के सेज चल्नी प्रानपति प्यारे पास, 
जगत जुन्हाई ज्योति हँसनि तनक दे। 
चढ़त अटारी गुरु लागनि की लाज प्यारी, ; 
रसना दसन दाबे रसना झनक ते ॥ 


[१२६] 


लाई केलिभवन भुलाय भारी भामिनी के, 
फूल गंधके परस कीन्द्ो पोन रुख ते। 

कलित - बसन कृशतन कुच कमनीय, 
पोढ़यों गहि पीतम प्रसून सेज सुख ते ॥ 

कवि 'पजनेस' भुज भरत हहाके हिय, 
सिसकि समेटि साँस नीबी गहि दुख ते । 

आह करि उलरि सचेाट पत्नगीन्‍सी एंठि, 
उम्ठि अरीरी में मरीरी कढ़ी सुंख ते ॥ 


[१३०] 


अंचल के एचे चल करती द्वगंचल को, 

चंचला ते चंचल चले न भजि द्वारे को, 
कहे 'पदमाकर! परे सी चौंक चु'बन में, 

छलनि छपावे कुच कु भनि किनारे को। 





छाती के हुवे पै परे रातीसी रिसाय, 

गलबांही किये करे नाहीं नाहीं पे. उचारे की । 
ही करति सीतल तमासे तुग ती करति, 

सी करति रति में बसी करति प्यारे को ॥ 


[१३१] 

कुद की कली“सी दंतपांति कीमुदीसी दीसी, 

बिच विच मीसी रेख अमीसी गरकि जात । 
बीरी त्यों रची"सी विरची-सी लखे तिरल्लीसी, 

रीसी अंखियाँ वे सफरीसी त्यों फरकि जात ॥ 
रसकी नदी-सी दयानिधि की न दीसी थाह, 

चकित अरी'“सी रति डरी'सी सरकि जात । 
फंद में फंसी-सी भरे भुज में कसी-री, जाकी- 

सीसी! करिबे में सुधा सीसीसी ढरकि जात ॥ 


[१३२॥ 
बीति गई रजनी जुग जाम सु कैसेहु स्थाम को जीय भरे ना। 
अंक भरे कहि तिष! तऊ छुटि जाति थिराति न धीर घरै ना॥ 
चंपक अछू मयंक मुखी हरि अंक तऊ परजंक परेना। 
दार फिरे पत्रिका पर, वारि पुरैनिक पात में ज्यों स्हर ना ॥ 





[१३३] 
मकामरियाँ कनकेंगी खरी खनकेंगी चुरी तन को तन तोरे। 
दासजू! जागतीं पास अली परिहास करेंगी रूबे उठि भोरे॥ 
सोंह तिहारी हों भाजि न जाऊँगी आई हैँ लाल तिहारे ही धारे। 
केलि की रेनि परी है घरीक गई 'करि जाहु दई के निद्दारे ॥ 


(१३४) 


घाह भरो चंचल हमारो चित्त नोल बघू, 

तेरी चाल चंचल चितोनि में बसत है। 
कहे 'पदमाकर” सुचंचल चितोनिहु ते, 

ओमकि उककि कमककनि में फंसत है ॥ 
ओमक उक्रकि कमकनि ते सुरकिि बेस, 

बाँदी की गहनि मांहि आई बिलसत हे। 
बाँदी की गहनि ते सुनाही की कहनि आयो, 

नाँही की कहनि ते सुनाहीं निकरत है ॥ 


१३५] 
- गही जब बाँही तब करी तुम नॉँदीं, क्‍ 
पाँव धरी पलकाहीं नाहीं नाहीं के सुभाई हो। 
चुबन में नहीं ओ अलिंगन में नाहीं, 
परिरंभन में नाहीं नाहीं नाहीं अवगाही हो ॥ 








# अमान आआा पका बकनन्पकापाक मय आम दका पका पट आकार आग आह न्यास शिवा पाता म पाप पा पापा ० पाना धर पारा पल्‍भाय+ा ५५५४ पाप न पथ मा रा पधअका अप भा कफ न भाप पका पका काना पाक नाकाम अली मीरा 


बोलन में नाहीं पटखोलन में नाहीं, 

सब हासके बिलासन में नाहीं ठीक ठाई हो। 
मेलि गलबॉदी केलि कीन्‍्द्ो चित चाही, 

अरे हाँ ते भी नाहीं या कहाँ ते सीख आई हो ॥ 


[१३६] 


इन्दिरा के मंदिर से सुंदर बदन वे, 

मदन मूं; बिहंसे रदन छबि छानि छानि । 
ऊरुन में ऊरू उर उरनि उरोज भीजे, द 

गातनि में गात अंगिरात भुज भानि भानि । 
दूरि ही ते दोरि दुरि-दुरि पोरि ही ते मुरि, 

मुरि जाती देव” दासी अति रुचि मानि मानि। 
पोत मुख भये पीया पीतम जामिनि जगे, 

लपटत जात प्रात पीतव पट तानि तानि ॥ 


[१३७] 


के रति रंग थकी थिर हौ परजंक पै प्यारी परी सुख पाय के । 
त्यों 'पदमाकरः स्वेद के बुद रहे मुकताहल से छबि छाय के ॥ 
बिंदु रचे मेंहदी के लसे कर तापर यों रहो आनन आय के। 
इंदु मनो आबिद पे राजत इन्द्र बधून को वृन्द बिल्लाय के ॥ 


#। ८ 
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[१३८] 


चहचही चुभके चुभी हैं चॉक चुबन की, 

लहलही लॉबी लहें लटकी सुलंक पर। 
कहे 'पदमाकर” मजान मरूजी मंजऊु, 

मसकी सुआँगी है उरोजन के अंक पर ॥ 
सोई सरसार यों सुगंधन समोई सेज, 

सीतल सलोने लोने बदन मयंक्र पर । 
किन्नरी नरी है कि परी है छविदार परी, 

टूटि सो परी है कि परी है परयंक्र पर ॥ 


[१३६] 
गोन कियो जब गोने की रैनि अली मिल्नि केलिनि लैही चली है। 
ओऔवृषभान ललीहि अली ले चलीं लखि कान करी न भल्री है ॥ 
सेज पै पेखि परी सी परी ज्यों परी ही मिली नलिनी की कली है। 
भैया की सों निरदेया बड़ो यह देया मूनाल-सी कैसी मली है॥ 


(१४०) 
ध्ग लाल बिसाल उनींदे कड्बू गरबीले लजीले सुपेखहिंगे। 
कब धों सुथरी बिथुरी अलकें रपकी पलकें अवरेखहिंगे ॥ 
कवि शंभु' सुधारत भूषण वेस निहारि नयो जग लेखहिंगे । 
अंगरात उठी रति-मंदिर ते कब भोरहिं भामिनि देखहिंगे॥ 





(१४१) 
आरस सों रस सों 'पदमाकर! चोंकि परै चख चुबन के किये। 
पीक भरी पलके कलके अलकें कलकें छबि छूटि छटा लिये ॥ 
सो सुख भाखि सके अब को रिसके कसके मसके छतियाँ छिये । 
राति की जागी प्रभात उठी अगरात जैभात लजात लगी. हिये ॥ 


[१४२] 


अध खुली कंचुकी उरोज अध आधे खुले, 

अधखुले वेष नख रेखन के भऋलकें | 
कहे 'पद्माकर” नवीन अध नीबी खुली, 

अध खुले छहरि छराके छोर छलकें॥ 
भोर जगि प्यारी अध ऊरध इते की ओर, 

भायी मिखि मिरकि उघारि अध पत्रकें। 
आँखें अधखुली अध खुली खिरकी है खुली 

अध खुले आनन पे अधखुली अलकें॥ 


(१४३ | 


गोरी गरबीली उठी ऊघत गात, क्‍ 
दिव कवि! नीलपट लपटी कपठ-सी | 
भानु को किरन उदेसान कंदरा ते कढ़ी, 
सोभा छबि कीन्ददी तम तोम पै दपटन्सी ॥. 
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(१४६ 


आरस सों आरत सँसारत न सीस पट, 

गजब गुजारत गरीबन की धार पर। 
कहूँ 'पदमाकर” सुरासों सरसार तैसे, 

बिथुरि बिराजें बार हीरन के हार पर ॥ 
छहरि-छहरि छिति छाजत छराके छोर, 

भोर उठि आई केलि-मंदिर दुवार पर। 
एक पग भीतर ओ एक देहरी पे धरे, 

एक कर कंज एक कर है किवार पर ॥ 


[१४७] 


रीमी रिकबारि इदुबदनी उदार सूर रूख, 

की सी डोर डोले रंग रखियाँनि में। 
साँवरी सलोनी गुनवन्त गजगोनी महा सु दर, 

सुधर लाख लाख लखियांनि में॥ 
जागी सब रैनि बड़भागी पिय प्यारे, 

संग प्रेमरस पागी अनुरागी रखियांनि में । 
दाव्यों से दसन मंद हँसनि विसद भरी, 

सह भरी सोभा मद भरी अंखियानि मैं ॥ 





६ हि - 
&#है 








[१४८] 


प्रात समे वृषभानु सुता उठि आपु गई सरितान के खोरन। 
अँजन धोय ऑगोछिके देह लगी ढिग बैठि के बार निचोरन॥ 
त्रह्मः भनै तेहि की उपमा जल के कनिका बहें केस की छोरन । 
मानहु चंद को चूसत नाग अमी रस उवे चलो पूँछ की ओरन ॥ 


(५४६) 


आजु एक ललना अन्हात में निहारी बाल, 
पीन पयोधर बीन बानी छीन लंक हे। 

ज्मुना के जल बीच कंठ के प्रमान पेठि, 
पोंडे जो लिलार लाग्यो मृग-मद अंक है ॥ 

मुख अरु पानि को परस भयो “रघुनाथ', 
ऐसी प्रीति लसी सोभा परम असंक है | 

वारिज को नातो मानि धोल करिबे को मानो, 
कोल कललानिधि में को धोवत कलंक है ॥ 


[१५०] 
जाहिरे जागति सी जमुना जब बूड़े बहै उमहे बह बेनी। 
त्यों पदमाकर! हीरा के हारनि गँग तरँगनि सी सुख देनी ॥ 
पाँयन के रंग सों रंगि जाति-सी भांतिहि भांति सरस्वति सेनी । 
पैरे जहांई जहाँ बह बाल तहाँ तहाँ ताल में होत त्रिबेनी ॥ 
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(१४१) 


को रति है आरु कौन रमा उमा छूटी लटे निचुरें गुँथी मोती । 
हाय अनूठे उरोज उठे भये, मैन तुठे भये ओर है कोती॥ 
त्यों 'कवि ग्वाल' नदी तट नहाय खड़ी लड़ी रूप की सु दर जोती ! 
. मोरति अंग मरोरति भोहनि चोरति चित्त निचोरति धोती॥ 


(११२ 

पीत रँग सारी गोरे अंग मिलि गईं दिव', 

श्रीफल उरोज आभा आमासे अधिक-सी । 
छूटी अलकनि छलकनि जल बू दनि की, 

बिना बेंदी-बंदन बदन-सोभा विकसी ॥ 
त्जि-तजि कुज पुल ऊपर मधुप गुज, 

गुजरत मंजु रब बोले बाल पिकसी | 
नीवी उकसाइ नेकु नयन हँसाय हँसि, 

ससिमुखी सर्कुचि सरोवर लें निकसी ॥ 


[१४३] 
कुदन से ओऑग नव योवन सुर्रेंग उते, 
उरज उतंग धन्य प्यारों परसत है। 
सोहत किनारी वारी तन सुख सारी देव, 
सीस सीसफूल अधखुल्यो दरसत है ॥ 





बेदिया जड़ाऊ बढ़े मोतिन सों नोकी नथ, 
हंसति व्योननिर्ते रूप सरसत हे। 
गारी गज गोनी लोनी नवल दुलहिया के, 
भाग भरे मुख पे सोहाग बरसत हे ॥ 


१४४] 


मोलिसरी रास ते न मालती हुज्ञास तें, 

गुलाव बरदास ते न मानखस खास ते! 
बेला के विलास ते जुही के परगास तें, 

निवारोहू की आसत न सेवती उजास तें ॥ 
चंपक विकास ते न केवरे निकास तें, 

न सेवक प्रकास तें मले के उजुबास तें। 
लाड़िली के हास तें सो अंग की सुवास तें, 

सुह् रहो सुवासित अबास आसपास तें ॥ 


(१५४ 
बनि हूँगे वे तात ओ मात जयो जिन, देह धरी सो घरी धनि हैं। 
धनि हैं दग जेऊ तुम्हें दरसें परसें कर तेऊ बड़े धनि हें॥ 
धनिहेँ जेहि ठाकुर ग्राम बसो जहूँ डोली लली सो गली धनि है। 
बनि हैं धनि हैं धनि तेरो हितू जेहि की तू घनी सो धनी धनिहें॥ 





भोंर तज्ि कचन कहत मखतूल वे, 
कपोलन को कम्बुके मधूकी भाँति भाँति है। 

विद्रम विहाय. सुधा अघरन भें, 
कूल बरनें कुचनि करें श्रीफल की ख्याति है ॥ 

कंचन निदरि गने चंपक के पात गात, 
हन्ह मति फिरि गई काल्दि ही की राति है । 

दास! यों सहेली सों सहेली बतराति, 
सुनि-सुनि उत लाजन नवैली गड़ी जाति है ॥ 


[ १५७ | 
केलि की राति अचथाने नहीं दिन ही में लला पुनि घाव लगाई । 
प्यास लगी कोड पानी दें जाउ यों भीतर बैठि के बैन सुनाई ॥ 
जेठी पठाई गई ठुलनही, हसि हेरि हरे “ मतिशम * बुलाई। 
कान्ह के वोल पे कान न दीन्हो सुगेह की देहरी पे घरि आई ॥ 


[१६४८ | 


पाँव घरे दलही जिहि ठोर रहे 'मतिराम? तहाँ हग दीने। 
लोड़ि सखान के साथ को खेलिबो बैठि रहे घरही रस भीने ॥ 
साँकहि ते ललकें मन-ही-मन लालन यों रस के बस लीने । 
लोनी सलोनी के अंगनि नाह सु गोने की चूनरी टोने से कीने ॥ 





८ 
रद 
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| १६६ | 


सुधाधर-से मुख बानि सुधा झुसकानि सुधा दरसे रद पाँति । 
प्रवाल-से पानि मनाल भुजा कहि देव” लता तन कोमल कान्ति॥ 
नदी त्रिवली कदली युग जानु सरोजन्से नेन रहे रस माँति। 
छिनो भरि ऐसी तिया बिल्ुुरे छतिया सियराय कहो केहि भाँति ॥ 





[१६० ] 
अगने आओरव जब रसिया, 
पल्नटि चलब हम इईंषत हँसिया। 
रस नागरि रमनी कृत, 


कृत जुगुति मनहि. अनुमानी ॥ 
आवेशे आँचरे पिया धरबे, 

जाओब हम जतन बहु करबे। 
कुचुया धरवब जब हटठिया, 

करे कर बा धव कुटिल आघ दिठिया ॥ 
रभस माँगबव पिय जबहीं, 

मुख मोड़ि बिहसि बोलब नहिं-नहिं। 
सहजहि सुपुरुख भमरा, 


मुख कमल मधु पीयब हमरा ॥ 
नेखने हरब मोर गेयाने, 


“विद्यापति! कह धनि तुय घेयाने ॥ 
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[१६१ | 


तारि डा हार कुच बोरि डाए सुख सिन्‍्धु, 
छोरि घुघरोयों चीर कबधों हरत पी। 
रद छाप अधर कपोलनि में नेन पीक, 
उरज करज लीक कवधों करत पी॥ 
तेरी अनि जानती जो 'वोष' तो बरजती मैं, 
जानती हो मेरो कही प्राण में धरत पी । 
तबलों तो तन +की ;रहति सुधि संग मोहि, 
जबलों प्रयंक में न अंक में भरत पी॥ 


[ १६२ ] 


जासो हसि एक बार एक बात कहिबे' को, 
होंसन मरति कहो कोन त्रज बाल्न है । 

सूधेई सुभाइनि सुदास करि राख्यो हरि, 
होत न उदास क्‍्योंहू एतों भाग भाल है॥ 

देव” अब आस पूँजी तू जी में अदजी वस्तो, 
दूजी तिय भूले हूँ न देखत गोपाल है। 

पाय परि राखी अंखियानि, भरि शखी, 
. हियरा में घरि गली करि राखी कंठ माल हे | 





0] 


सोभित स्वकीया गन गुन गिनती में तहाँ, 
तेरे नाम ही की एक रेखा रेखियतु हे । 
कहें पदमाकर” पगी यों पति प्रेम ही में, 
पदुमिनि तोसी तिया तूही पेखियतु हे ॥ 
सुबरन रूप जेसो तैसो सील सोरभ है, 
याही ते तिहारों तन धन्य लेखियतु है। 
सोने में सुगंध न सुगंध में सुन्योरी सोनो, 
सोनो ओ सुगंध तो में दोनों देखियतु है ॥ 


2 


रह 8५ 


] 


सील भरी बोलती सुसील बानी सबही सों, 

देव गुर जननि की लाज सों लची रही । 
कोमल कपोल पर दिखे हरदी सी, 

दुति चुनी-सी सकुच मुसुकानि में मची रही ॥ 
लालन की लाली अखियाँनि में दिखाई देत, 

अंतर निरंतर ही प्रेम सौ' पची रहो। 
कुबरि किसोरे मुख मोरी करे सखियन, 

चोरा चोरी चित गति रोरीन्सी रची रही ॥ 


लए | 








कि, 


| १६४ | 


दीन्हों दई रूप केधों याही को सकेलि सब, 
जाकी बेस बातें बस बालमे करेया सी। 
आँखें अलबेली की अनोखी अरिंद, 
ऐसी बान ऐसी लेखी परि प्रानन हरैया सी 
सुकबि निहाल”ः कहे मेनका सुकेसी, 
ऐसी केतिको खड़ी हैं जाके पायन परेया सी । 
महल महान पर बेठी चारूु चन्द्रमा सी, 
वाके आस-पास ओर तरुनी तरया सी॥ 


068 


आयो रितुराज आज देखत बने री आली, 
छायो महामोद सों प्रमोद बन भूमिन्मूमि । 
नाचत मयूर मद उन्‍मदि मयूरनि को, 
मधुर मनोज सुख चाखे मुखि चूमिन्चूमि॥ 
पंडित प्रवीन मधु लम्पट मधुप पुज, 
कु जन सें मंजरी को लेत रस घूमि घूमि। 
ठेही पोन प्रेरित नवेली सी द्र॒मन बेली, 
फैली फूल डोलनि में फूलि रही भूमि*क्रूमि ॥ 





[ १६७ | 


फहरें फुहारे नीर नहर नदी“सी बहै, 
लहरें छबिन काम छीटिन की छाँटी है। 
कहे 'पदमाकरः त्यों जेठ की जलाके तहाँ, 
पावें क्यों प्रेस बेस बेलिन की बाटी है ॥ 
बारहू दरीन बीच चारहू तरफ तैसे, 
बरफ बिछाई तापे सीतल सुपाटी है। 
गजक अंगूर की अंगूर से उचोहेँं कुच, 
आसब अंगूर को अंगूर ही की टाटी है ॥ 


( १६८ ] 
नित चातक चायसों बोल्यो करे मुरवान को सोर सुहावन है। 
चमके चपला चहूँ चाव चढ़ी घन घोर घटा बरसावन है ॥ 
पल्लको पपिहा न रहे चुप हे अरु पोन चहूँ दिसि आवन है। 
मिल्नि प्यारी पिया लपटें छतियाँ सुख को सरसावन सावन है ॥ 


[१६६९ | 


सुचि सीतत मंद सुगंध समीर सदा दसहूँ दिसि डोलत हैं । 
कल कोकिल चातक मोद भरे अनुराग हिये हठि खोलत है ॥ 
लपटी लतिका तरुजालन सों तिनपै खग पुल कल्लोलत हैं । 
चहुँ ओर सों बानिक सो बनिके बन में बरही बहु बोजत दै ॥ 





2 


भीरन को गूजिबो बिहार बन कुजन में, 
मंजुल मरालन को गावनो लगत है । 
कहे 'पदमाकर! गुमानहू में मानहू में, 
प्रानहँ ते प्यारो मन भावनों लगत है॥ 
मोरन को सोर घन घोर चहुँ ओरन सु, 
डोरन को बंद छबि छावनो लगत है। 
नेह सरसावन में मेह बरसावन में, 
सावन में भूलिबो सुहावनो लगत है ॥ 


[ १७१ ] 


दोऊ रुख मूल भ्ूूलि कूलि मखतूल, 
भूला लेत सुखमूल करि तोष भरि बरसात। 
कूमि कूमि अलक कपोलन पे छहरात, 
फहरात अंचल उरोजहु उघरि जात ॥ 
रहो-रहो नाही-नाही अब ना कऋुलावो लाल, 
बाबा की सो मैरी ये जुगल जानु थहरात। 
ज्यों ही ज्यों मचत त्यों-त्यों चलत लचीलों लेक, 
संकित मयझड्डु मुखी अंक में लापटि जात ॥ 





सहर-सहर सॉधों सीतल समीर डोले, 
घहर घहर घन घेरि के घहरिया। 
महर-भहर क्कि कीनी मरि लायो “देव”, 
छहर छहर छोटी बूँदनि छहरिया ॥ 
हृहर हर हँसि हँसि के हिंडोरे चढ़ी, 
थहर थहर वनु कोमल थहरिया। 
फहर फहर होत पीतम का पीत पढठ, 
नहर-लहर होत प्यारी को लहरिया ॥ 


[ १७३ |] 


आजु कुज मंदिर शअनंद भरि, 

बैठे स्थाम स्यामा संग रह्न्‍नन उमड़ अजुरागे हैं । 
घन घहगात बरसात होत जात ज्यों-ज्यों, 

त्योंहीं त्यों अधिक दोऊ प्रेम पु'ज पागे हैं ॥ 
हरिचंद' अलके कपेल पे सिमिट रहीं, 

बारि बुद चुबत अतिहि नीक लागे हैं। 
भीजि-भीजि लपटिन्‍लपटि सतराइ दोऊ, 

नील पीत मिल्नि भये एके रह वागे हैं ॥ 





जुगनू इते है उतते जोति है जबाहिर की, 
मिलल्‍ली कनकार इते उते घृघरू लरें। 
कहे 'काव तोष! उते चाप इसे बंक मेंहें, 
उते बकपाँति इते मोती माल ही गई ॥ 
धुनि सुनि उते सिखी नाचें इते नाचें सखी, 
पी करे पपीहा उतते इते प्यारी सी करें। 
होड़सी परी है मानो घन घनस्यामजू सों, 
दामिनी को कामिनी को दाऊ अंक में भरे ॥ 


[ १७६ ] 


आस पास पुहिमि प्रकास के पगार सूमे, 
बन न अगार डीठि गली ओ निबर तें। 
पारावार पारद अपार दसो' दिसि बूड़ी, 
चंड तरहमंड उतरात बविघुवर तें॥ 
सरद जोन्हाई जनन्‍्हु जाई धार साहस, 
सुधाई साभा सिंधु नभ सुश्र गिरवर तें। 
उमड़ो परत जोति मंडल अखंड. सुधा, 
मंडल मही में विधु मंडल विवर तें॥ 
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[ १७६ | 


जोतिन के जूनि दुरासद दुरूहनि, 
प्रकास के समूहनि उजासनि के आकरनि | 
फटिक अटूटनि महारजत कूटनि, 
मुकुत मनि जूटनि समेटि रतनाकरनि ॥ 
छूट रही जोन्‍्ह जग लूटि दुति दिव', 
कमलाकरनि जूटि फूटि दीपति दिवाकरनि । 
नभ सुधार्सिघु गोद पूरन प्रमोद सीस, 
समुद विनोद चहु कोद कुमुदाकरमि ॥ 


| १७७ ] 


फरटिक सिलानि सो सुधान्यो सुधा मन्दिर, 
उदधि दृधि के सो उफनाय उमगे अमंद। 
बाहर तें भीतर लौ' भीति न दिखाई देत, 
छीर के से फेन फेली चाँदनी फरसबन्द ॥ 
तारा सी तरुनि तामें “देव” ज़गमग होत, 
मेतिन की ज्येतति मिल्‍यो मल्लिका को मकरनन्‍्द | 
आरसी से अम्बर में आभा सी उज़ारी लसी, 
प्यारी राधिका को प्रतिविम्ब से लगत चन्द ॥ 
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[ १७८ |] 


आओ ओट रावटी भरोखा माँ कि देखो स्याम, 
देखिवे के दा फिरि दूजे द्योस नाहने। 
लहलहे अंग रंगमहल के आँगन में, 
ठाड़ी वह बाल लाल पगन उपाहने ॥ 
लोने मुख लचनि नचनि नैन कोरन की, 
उरति न ओर ठोर सुरति सराहने। 
चाम कर बार हार कंचुक सँभारै, 
करे केये। फन्‍द कन्दुक उलारे कर दाहने ॥ 


| १७६ ] 


गुलगुली गिलमें गलीचा हैं गुनीजन हैं, 
चाँदनी हैं चिक हैं चिरागन की माला हैं। 
कहे 'पदमाकरः त्यों गजक गिजा हैं सज्ञी, 
सेज है सुराही है सुरा है ओर प्याला है ॥ 
सिसिर के पाला को न व्यापत कसाला दिन्है, 
जिनके अधीन एते उदित मसाला हैं। 
तान तुक ताला हैं विनोद के रसाला हैं सुबाला हैं, 
दुसाला है बिसाला चित्रत्साला है॥ 


>५.८ध०५.. 
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| १८० | 


मर भर झमाँपे बड़े दर दर ढॉपे नापे, 
तऊ काँपे थर थर बाजत बतीसी जाय। 
फेरि पसमीनन के चोहरे गल्लीचन पे, 
मखमली सोरि आहछी सोऊ सरदी सी जाय ॥ 
धवाल कवि! कहें सृग-मद के धुकाये धूम, 
ओढ़िल्‍्योढ़ि छार भार आगहू छपी सी जाय । 
छाके सुरा सीसा हू न सीसी पै मिटगी कभू, 
जोलों उकसी*सी छाती छाती सो न मीसी जाय ॥ 


[ १८१ | 


झाले रंग रंग के तनाले दरवाजन में, 
परदे मुंदाले ओ मरोखे ज्यों न आवे पोन | 
चारों ओर गरम गदाले बिछवाले गाले, 
छाले धूप अगर अंगीठी दहकाले भोन ॥ 
“मंजु” कवि खाले जरा गजक चढ़ाले मद, 
वीडियाँ चबाले भरि विविध मसाले जोन | 
भुजन फंसाले तिय उर लपटा ले अरे, 
दुबीक दुसाले में कसाले तू मिटाले क्योंन ॥ 





[ १८२ ] 


रूपे के महल धूपे अगर उदार द्वार, 
मँकरी मरोखा मूँदे चारु चिकराती मैं। 
ऊध अध मूल तूल पटनि लपेटे मूल, 
पटल सुगंध सेज सुखद सोहाती मैं॥ 
सिसिर के सीत प्रिया पीतम सनेह दिन, 
हिन सो बिहात दिव” रालति नियराती में । 
केसरि कुरंगसार अंग में लिपत दोऊ, 
दोऊ में दिपत ओ हछिपत जात छातदी में ॥ 


| १८३ ] 


दाबे चारों कोर राजे नूपुर निसान बाजे', 
लछाजे छबि कर कुच भसट भिरिबरो करें । 
सिंहासन सेज सोहे' सीस सीसफूल छत्र, 
अलक अनोखे चारु चोर ढरिबो करें ॥ 
मैन मंत्री मंत्र देत भायन बढ़त भूरि, 
बंदीजन भूषण बिरद ररिबो करें । 
हिम की हिमाई सुखदाई सी गुबिंद, 
दोऊ एक ही रजाई में रजाई करिबो करें ॥ 
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[ १८४ | 


सोहत हैं सुख सेज दाऊ, सुषमा से भरे सुख के सुखदायन । 
त्यों 'नंदरामजू! अंक भरे, परयंक पर चित चोगुने चायन ॥ 
चुमत हैँ कलकंज कपोल रखें रस ख्यालहूँ सील सुभायन | 
साँवरी गाथा गुमान करे तब गोरे गुबिन्द परें लगि पायन॥ 


| १८५ | 
बातें स्थामा स्थाम की न बेसी अब आली, स्याम, 
स्यामा तकि भाजें स्यामा स्थाम सों जकी रहें। 
अब तो लखोई करे स्यागा को बदन स्याम, 
स्याम के बदन लागी स्थामा की टकी रहें॥ 
दास! अब स्यामा के सुभाय मद छाके स्याम, 
स्यथामा स्थाम सोभनि के आस व छक्की रहे। 
स्यामा के विन्नोचन के हे री स्याम तारे अरु, 
स्यथामा स्यथाम लोचन की लोहित लक्कीर हैं॥ 
| १८६ | 
देव! में सीस बसायो सनेह के साल मृगंभद बिंद के नाख्यो। 
कंचुकी में चुपरयो करि चोवा लगाय लियो उर में अभिलाख्यो ॥ 


से मखतूल गुहे गहने रसमूरतिमंत सिंगार के चाख्यों। 
साँवरो लाल को साँवरो रूप में नैनन को कजरा करि राख्यो ॥ 





कम 
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[ १८७ | 
रत रन विषे जे रहे हें पति सनमुख, 
तिन्‍्हें बकसीस बकसी है में बिहँसि के। 
करन को कछ्नंन उरोज्नन को चन्द्रहार, 
कटि. को सुकिकिनी रही है कटि लसि के ॥ 
कालिदास”! आनन को आदर सों दीन्हों पान, 
नैनन को काजर रहो है नैन बसि के। 
एरी बैरी वार ये रहे हैं पीठ पाछे यातें, 
वास्वार बॉयति हो कार बार कसि के ॥ 


| १८८ | 


आँखिन में पुतरी हे रहे हियरा में हरा हें सबे रस लूटें। 
अज्ञन संग बसे अद्जराग हो जीव ते जीवन सूरि न टूटे ॥ 
'देवजू! प्यारे के न्‍यारे सबे गुन मो मन मानिक ते नहीं छूटे । 
ओर तियान ते तो बतियाँ करें मो छतियाँ ते छिनों जब छूटें ॥ 


[ १८६ | 


गात ते झरत फूल पलटे दुकूल, 
अनुशग उत जागे भाग इत बढ़ भाग के । 

अंजन अाधर उर बीच नख रेख, 
जाल जावक तिलक भात्र लाग्यो मधि माँग के ॥ 
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भोहे' कल सांहे पत्न सोंहे' पगे पीक रंग, 
राति जगे रति मैन सदन सुहाग के। 
लालन लजात से जम्हात विदसात, 
प्राव आए आली मेरे गृह देत पेच पाग के ॥ 


| १६० ] 


बदन फैंलि पराग रहो, कल केसर केसर बिन्दु दियो है। 
किस॒क जाल गोपाल नखच्छव स्वास समीर सिरात हियो है ॥ 
अज्जन रक्ित ए अलि आनन अम्जुज़् को मकरन्द पियो है| 
साँचि कहो त्रजगाज ! तुन्हें रतिराज कितने रितुराज कियो है ॥ 


| १६१ | 


खाये पान बीरी सी बिलोचन विराजें आज, 
अज्ञन ऑजाये अधराधर अमीके हें । 
कहे “पदमाकर” गुनाकर गुविन्द देखो, 
आरसी ले अमल कपोल किन पीके हे ॥ 
ऐसो अवलोकिवेई लायक मुखारबिन्द, 
जाहि लखि चन्दु अग्विन्द होत फीके हैं । 
प्रेमरस पागि जागि आये अनुरागि यातें, 
अब हम जानी के हमारे भाग नीके हैं ॥ 


८१ 
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[ १६२ ] 


जावक लिलार ओंठ अंजन की लीक सोहे, 

खैये न अलीक लोक लीक न बिसारिए | 
कवि मतिरामः छाती नख छत जगमगे, 

डगमगे पग सूथे मंग में न धारिए॥ 
कसके उघारत हो पलक पलक यातें, 

पत्चका पे पोढ़ि सत्रम राति को निवारिए । 
अठपटे बैन मुख बात न कहत बने, 

लटपटे पेंच सिर पाग के सुधारिए ॥ 


| १६३ ] 


काके गये वसन पलटि आये वसन, 

सु मेरो कछू वबसन रसन उर लागे हो। 
भों हैं तिरलो हैं कवि 'सुदर' सुजान सोहें, 

कहल्लु अलसोह जो हैं जाके रस पागे हो ॥ 
परसों में पॉयहँँत परसों में पाय गहि, 

परसों ये पाय निसि जाके अनुरागे हो। 
कोन बनिता के हो जू कौन बनिता के हो सु, 
हू कोन वनिता के बनि ताके संग जागे हो # 





[ १६४७ | 


कोऊ नहीं वरजे 'मतिराम” रहो तितही जितही मन भाया | 
काहे को सोहें हजार करो, तुमतों कबहूँ अपराध न ठायो ॥ 
सोबन दीजै न दीजै हमें दुख, योंही कहा रखवाद बढ़ायो। 
मान रहोई नहीं मनमोहन, मानिनी होय सो माने मनायो॥ 


द ा [१६६ | 


क्यों न रहौ दिनहू में वहाँ, सजिसाज जहाँ नित रैनि बितावत। 
काजर सों रंगि के अपनो मुँह, क्‍यों अब ताहि दिखावन आवत ॥ 
लाज न लागति है अजहूँ, अपराध किये पर बातें बनावत। 
नागिनि अंक लगायो कहूँ, यह नागिनि अंक लग्यो है बतावत ॥ 


[ १६६ ] 


बरज्यो न मानत हो बार-बार बरज्यो में, 
कोन काम मेरे इत भोन में न आइए । 
जाज को न लेस जग हँसी को न डर मन, 
हँसत-हेसत आन बात न बनाइए ॥ 
कवि 'मतिराम? नित उठि कलकानि करो, 
.... नित भूँटी सोहें करो नित बिसराइए। 
ताके पग,्लागो निस जागि जाके उर लागे, .._ 
मेरे पप. लागि उर आगि न लगाइए॥ 
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[ १६७ ] 
को तुम हो इत आये कहाँ? घनश्यास हों, तो कितहू बरसो। 
चितचोर कहावत हैं हम तो ! तहँ जाह जहाँ धन है सरसो ॥ 
“रसिकेश' नये रँगलाल भले ! कहूँ जाय लगो तिय के गर सो । 
बलि ये जो लखो मनमोहन हैं ! पुनि पोरि लला पग क्यों परसो ? 


| १६८ | 
रावरे पाँयन ओट लसे, पग गूजरी वार महावर ढारे। 
सारी असावरी को ऋलके, छलके छबि घाँवरे घूम घुमारे ॥ 
आओ जू आओ दुराओ न मोहूँ सों, 'देवजू चंद दुरे न अंध्यारे । 
देखो हो कोन-सी छेल छिपाई तविरीछे हँसे वह पीछे निहारे ॥ 


[१६६ | 
वहु नायक हो सब लायक हो सब प्यारिन के रस को लहिए। 
“खुनाथ” मनें नहिं कीजे तुम्हें जिय बात जु है सु सही कहिए॥ 
यह माँगति हों पिय प्यारे सदा सुख देखिबे ही को हमैं चहिए। 
इतने के लिये इत आइए प्रात रुचे जहाँ रात तहाँ रहिए ॥ 


| रए० | 
माथे महावर पाँय को देखि महावर पाय सुढार ढुरीये। 
ओंठन पे उन वे ऑँखियाँ, पिय के हिय पैठन पीक धुरीये॥ 
संग-ही-संग बसो उनके, अंग अंगन दिवः तिहोर छ्लरीये। 
साथ में राखिए नाथ उन्हें, हम हाथ में चाहतीं चारि चुरीये ॥ 





८ 
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[ २०१ ] 





7 जी एफ 


फिरत कहाँ है बीर बावरी भई-सी, 
तोहिं कोतुक दिखाऊ चलि पैंड़े कुछद्वारी के। 

निमिष निहारे डीठि कतहूँ न ठारे मार, 
नंद-क कुमार मैन सेन .सुकुमारी के ॥ 

करन पसार कर दृगन लगावे हठि, 
बस परे ग्वाल गरबीली सुकुमारी के। 

आई देखि होहूँँ ओ दिखाई तोहिं, 
चलि लाल, चरण पै लोटें वृषभान की कुमारी के ॥ 


[४०२] 


जैसी तेरी कटि तू तो तैसी मान करि प्यारी, 
जैसी गति बेसी मति हियतें बिसारिये। 
जैसी तेरी भोंह तैसे पंथ पे न दीन पाँच, 
जेसे नेन तैसिये बढ़ाई उर धारिये। 
जैसे तेरे ऑंठ तैसे नैन कीजिये न, 
जैसे कुच तैसे बैन नाहिं मुखते उचारिये। 
ऐरी ! पिकबनी सुन प्यारे मनमोहन सों, .._ 
जैसी तेरी बेनी तैसी प्रीति बिसतारिये ॥ _ 
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[ २०३ [ 


तारे भये कारे तेरे मेन सतनारे भये, 


मोती भये सीरे तू न सीरी अजहूँ भई। 


'छबि! कहे पतिमे चक्रेया मित्ली तू न मिली, 

गेया तरू छूटी तेरी टेक ना छुटी दुई ॥ 
अरुनई नई तेरी अरुनई नई भई, 

चहचही बोली आली तू न बोली ऐबई। 
भंद छवि भए चंद फूले अरविंद बृद, 

गईरी विभावरी न रिस रावरी गई।॥ 


| २०४ | 


मैन ऐसो मन म्दु मदुल सणालिका के, 


सूत कैसो सुर ध्वनि सननि हरति है। 


दारथों केसो बीज दाँत पाँत से अरुण आठ, 
'केशोदास' देखि ह॒ग आनंद भरति है ॥ 
येरी मेरी तेरी मोहि भावत भलाई तातें, क्‍ 
बूफृति हों तोहिं ओर बूकति डरति है। 
माखन-सी जीम मुख कंज-सी कोमलता में, 
काठ*सी कट 





ऐठी बात - कैसे निकारति है ॥ 
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[२०४ | 
मेचक कवच साजि बाहन बयारि बाजि, 
गाढ़े दल गाजि उठे दीरघ रदन के। 
'भूषण” भअनत समसेर सोई दामिनी है, 
हेत नर कामिनी के सान के करन के ॥ 
पैदर बलाके धुखान के पताके देखि, 
घेरि घेरि आव चहुँ ओर ही सदन के। 
न करु निरादर पिया सों मिल्लु सादर, 
ये आए बीर बादर बहादुर मदन के॥ 
[ २०६ ] 
है यह नायक दच्छिन छैल, पे तें अनुकूल करयो चितचोर है। 
है अभिमानिय आपने रूप को, दीन है तोसों रहो निसिभोर है ॥ 
है रंग साँवरो गौर रंग्यो पुनि, तेरेहि प्रेम पग्यो ककमोर है। 
है घनस्याम पै तेरो पपीहरा, है अ्जजचन्द पै तेरो चकोर है ॥ 


[ २०७ | 
बढ विलोकन दीठि चलाय री, नेह लगाय के पीठि न दीजै। 
बोरो न हूजिये मान कद्यो अब, पीतम को अपनायके लीजै॥ 
मोहनी रूप की बैसहि पायके, को नहिं जोबन के मद भीजे । 
ऊजरी जो पे करी करतार तो, गूजरी एतो गरूर न कीजै ॥ 





बैठि रतिमंदिर में सुंदरि बनाए वेष, 

जाके रूप सोहँ रतिरूपहू निदरिगों । 
आयो तहाँ लाल जासों बोली नाहिं बाल नेकु, 

ऐसो कछू अकस अखारो आनि अरिगो ॥ 
एते माँहि रूसि हनुमान मनभावन गो, 

लागी पह्लितान प्रेमपुश्न॒ यों पसरिगो । 
कानन तें पेठि हिये वस्यो हो जु मान, 

सोई हाय इन आँ खिन तें आँसू हे निकरिगो ॥ 


[ २०६ ] 


प्रेम समुद्र परयो गहिरे, अभिम्ाान के फेन रहो गहि रे मन । 
कोप तरंगन ते बहि रे, अकुलाय पुकारत क्यों बहिरे मन ॥ 
द्वजू! लाज जहाज ते कूद, भरयो मुख बूँद अजों रहि रे मन। 
जारव तोरत प्रीति तुही, अब तेरी अनीति तुही सहिरे मन ॥ 


[ २१० |] 
पायन आनि परे तो परे रहे, केती करी मनुहारि न मेली । 
सान्यों मनायो न में मतिराम? गुमान में ऐसी भई अलबेली ॥ 
प्यारों गयो दुखंमान कहूँ, अब केसे रहूँ यहि राति अकेली.) 
आप ते ल्याउ मनाय कन्हाई को मेरों न लीजियो नाम सहेली ॥ 





[२५१ | 


कंचल के कलस से कलित उगेज सोहें, 
रंभ ही के खंभ जानो जंघ परकाला सी | 
नाहीं की कद॒नि मुख मंत्र की पढ़नि, 
मानों विमल जोान्हाई रति गनिबे की माला सी ॥ 
कहें कवि 'तोष! तुम्हें हे है पुन्य आला ताते, 
कीजे चलि पाला जरे मैन विथा ज्वाला सी । 
दीजिये विरह-बलि कीजिये सुरति जग्य, 
मान तजि, लाजवती बाला मखसाला सी ॥ 


[ २१२ | 
लेहु लली उठि लाई हों लाल को, लोक की लाजहूँ सों लरि राखो। 
फेरि इन्हें सपनेहु न पैयत, ले अपने उर में धरि राखो॥ 


देव” लता अबला नवला, यह चंदकला कठुला करि राखो । 
आठ्डँ सिद्धि नवो निधि ले, घर भीतर बाहर हैँ भरि राखे ॥ 


[ २१३ |] 


बात चले की चली जबतें तबतें चले काम के तीर हजारन। 
नींद ओ भूख चली तबतें, अँसुवा चले नैननि ते सजिधारन ॥ 
दास! चल्ली करते बलया, रसना चली लंकतें लागि अबारन । 
प्रान के नाथ. चले अनतें, तनतें नहीं प्रान चले केहि कारन ॥ 





<है्‌ 


[२१४ | 
बगियान॑ बसंत बसेरों कियो, बसिये, तिहि त्यागि तपाइये ना । 
दिन काम कुतूहल के जे बने, तिन बीच बियोग बुलाइये ना ॥ 
घन प्रेम बढायके मीत अहो, बिथा वारि बिथा वरसाइये ना | 
चितै चेत की चाँदनी चाहमरी, चरचा चलिबे की चलाइये ना ॥ 


[२१६ | 
जों हों कहों रहिये तो प्रभ्ुुता प्रगट होत, 
चलन कहों तो हित हानि नाही सहनो । 
भावे सो करहु तो उदास भाव प्राणनाथ, 
साथ ले चलहु केसो लोक लाज बहनों ॥ 
'केशोदास' की सों तुम सुनहु छबीले लाल, 
चलेही बनत जो पे नाही' राज रहनो । 
जैसिये सिखाओ सीख तुमही सुजान प्रिय, 
तुमहिं चलत मोहि जैसो कल्लु कहनो ॥ 


[| २१६ | 
सो दिन को मारग तहाँ की विदा माँगी पिया,... 


प्यारों पदमाकर' प्रभात राति बीते पर । 
सो सुनि पियारी पिय गमन बराइबे को, 


आऑँसुन अन्हाइ बैठी आसन सुतीते पर ॥ 





बालम विदेस तुम जात हो तो जाउ पर, 

साँची कहि जाउ कब पऐहो भोन रीते पर । 
पहर के भीतर के दोपहर भीतर दी, 

तीसरे पहर केधों साँक ही बितीते पर ॥ 


[२१७ | 


जात हैं तो अब जान दे री छिन में चलिबे कीं न बात चले हैं । 
क्यों पदमाकर” पोन के ्रूकनि कोयल कूकनि को सहिलै हैं ॥ 
वे उलहे बन बाग बिहारि निहारि निहारि जबे अकले हैं। 
जैहें न फेरि फिरे घर ऐहें सुगाँव ते बाहर पाँव न दें हैं ॥ 


[ २१८ | 


बैठी ही सखिन संग पिय को गमन सुन्यो, 

सुख के समूह में वियोग आग भरकी । 
पाह्नः कहै त्रिविध सुगंध ले वल्यों समीर, 

लागत ही ताके तन भई व्यथा ज्वर की ॥ 
प्यारी को परसि पोन गयो मानसर पे सु, 

लागत ही ओरे गति भई मानसर की। 
जलचर जरें ओ सेवार जरि छार भयो, 

जल जरि गयो पढ़ सूख्यो भूमि दर की ॥ 





[२१६ | 
पति प्रीति के भारन जानि उने मतिरूवे दुख भारन साले परी। 
मुख बात तें होती मलीन सदा सोई मूरति पोन के पाले परी ॥ 
“द्विज देव” सोई करतार कहू, करतूति न रावरी आले परी। 
बह नाहक जोरी गुलाब कली सी मनोज के हाय हवाले परी # 


[ २२० ] 
अब हे है कहा अरबिद सो आनन, इंदु के आय हवाले परयो | 
'पदमाकर'” भाषे न भाषे बने, जिय ऐसो कछूक कसाले परथो ॥ 
इक मीन बिचारो बिंध्यो बनसी,पुनि जाल के जाय दुमाले परयो । 
मन तो मनमोहन साथ गयो, तन लाज मनोज के पाले परथो ॥ 


[ २२१ ] 
मम कोन सुने यह कासों कहों पुनि साँचिय कोड न मानत है । 
लिन्ह व्यापी नहीं या वियोग विथा सो कहा दुख को पहिचानत है # 
“इसिकेश' कहूँ बिरही जो मिले बिरही गति सो उर आनत है । 
लर नारि संयोग वियोग कहद्दा मिलि के विल्लुरै सोई जानत है ॥ 


[ २२२ ] 

 तबतो छबि पीवत जीवत थे अब सोचन जोचन जांत गरे | 
द्वित पोष के तोष सु प्रान पले विललात महा दुख दोष भरे ॥ 
'घनआनंद' मीत सुजान बिना सबहीं सुख-साज समाज हरे। 
तब हार पहार से लागत थे अब आनि के बीच पहार परे ॥ 
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[ २२३ | 
जा थर कीन्हें विहार अनेकन, ता.थर काँकरी बैठि चुन्यो करें। 
जा रसना सों करी बहु बातन, ता रसना सों चरित्न गुन्यो करें ॥ 
आलम? जोन से छुझ्जन में करी केलि, तहाँ अब सीस धुन्यो करें। 
नैननि में जो सदा रहते, तिनकी अब कान कहानी सुन्यो करें ॥ 
[ २२४ | 
भेष भए विष भावे न भूषन, भुखन भोजन की कल्लु ईछी। 
दिवजू! देखे कर बधु सो मधु दूध सुधा दधि माखन छीछी ॥ 
चंदन तो चितयो नहिं जात चुभी चित माँ हि चितोनि तिरीछी । 
फूल ज्यों सूल सिल्ला सम सेज बिल्लोननि बीच बिल्ली मनो बीछी॥ 


। २२६ ] 
ए करतार बिने सुनो दास की, लोकनि को अबतार करो जनि। 
लोकनि को अवतार करो तो मनुष्यनहूको सवार करो जनि ॥ 
मानुषहू को सेंवार करो तो तिन्हे बिच प्रेम-प्रचार करो जनि | 
प्रेमशप्रचार करो तो दयानिधि ! केहू वियोग विचार करो जनि ॥ 


[ २२६ ] 
... रैन दिन नैनन ते बहतो न नीर कहा, 
. करतो अनंग जो उमंग सर चापतो। 
कहे “पदुमाकरः त्यों राग बाग बन कैसो; 
तैसो तन, ताय-ताय तारापति ताप तो।. 
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कीन्हों जे! वियोग तो सँयोगहू न देतो दई, 
देतो जे। संयोग तो वियोग नहिं थापतो । 
होतो जे न प्रथम संयोग सुख वेसो वह, 
ऐसो अब यों न तो वियोग दुख व्यापतेा ॥ 
[२२७ | 
अंग डुलै न उतंग करे, उर ध्यान धरे बिरह ज्वर बाधति | 
नासिका अग्र की ओर दिए, अधमुद्रित लोचन को रस माधति ॥ 


आसन बाँध उसास भरे अब राधिका दिव” कहा अवराधति । 
भूलि गो भोग कहें लखि लोग वियोग किधों यह योगहि साधति ॥ 


[ २२८ ] 


गंग नहीं मुकता भरी माँग है, चन्द्र नहीं यह उद्यत भाल है। 
नील नहीं मखतूल को पुञ्ञ है, शेष नहीं सिर बेनी विशाल है # 
भूति नहीं मलयागिरि है, विजया हे नहीं विरहा सों विहाल है । 
ऐरे मनोज सँभारि के मारियो, ईस नही यह कोमल बाल है॥ 


| २२६ ] 


लाल बिना विरहाकुल बाल, वियोग की ज्वाल भईऊरि भूरी 

पानी सों पौन सों प्रेमकहानी सों, पान ज्यों प्रानन पोषत हूरी ॥ 
देवजू! आजु मिलाप की ओधि, सो बीतत देखि बिसेखि बिसूरी । 
हाथ उठायो डड़ाय्रबे को, उड़ि काग गरे परी चारिक चूरी ॥ 





[ २३० | 
राधिका कान्ह को ध्यान धरे, तब कान हें राधिका के गुन गाबें । 
त्यों अँसुबा बरसे बरसाने को, पाती लिखे लिखि राधे को ध्यावे ॥ 
राधे हूँ जाय घरीक में देव? सुप्रेम की पाती लै छाती लगावे। 
आपुन आपुद्दी में उसके, सुरके, बिरुके, समुमे समुझाबे॥ 
| २३१ | 
छरी-सी छकी-सी जड़ भई सी जकी-सी, 
घर हारी सी बिकी-सी सो तो सबही घरी रहै । 
बोले तेन बोले टग खोले नाहि डोले बैठि, 
एक टक देखे सो खिलोना सी धरी रहै ॥ 
“हरीचंद' ओरो घबरात समकाये हाय, 
हिचकि हिचकि रोबे जीवत मरी रहै। 
याद आये सखिन रोवाबे दुख कहि-कहि, 
तोलों सुख पावे जोलों मुरह्ि परी रहे ॥ 
[ २३२ |] 
( राग धनाशञ्री ) 
नेन सलोने स्थाम हरि कब आवहिंगे। 
वे जो देखत राते राते फूलन फूले डार। 
हरि बिन फूल मरी-सी लागत मरित्करि परत ऑँगार ॥ 
फूल बिनन ना जाऊँ सखीरी हरि बिन कैसे फूल। 
_झुनरी सखी भोहिं राम दुह्ाई लागत फूल त्रिशूल ॥ 
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जबते पनिघट जाऊ सखीरी वा जमुना के तीर। 
भरि भरि यमुना उसड़ि चलत हैं इन नेनन के नीर ॥ 
इन नेनन के नीर सखीरी सेज भई घर नाव!। 
चाहत हों ताही पे चढ़िके हरिजी के ढिग जाँव ॥ 
लाल पियारे प्राण हमारे रहे डआघर पर आय 
'सूरदास' प्रभु कुज बिहारी मिलत नहीं क्‍यों धाय ॥ 


[ २३३ | 


सखीरी स्याम सबै इकसार । 
मीठे बचन सुहाये बोलत अन्तर जारनहार ॥ 
भंवर कुरंग कास अस कोकिल कपटिन की चटसार । 
सुनहु सखीरी दोष न काहू जो विधि लिखो लिलार ॥ 
उमड़ी घटा नाखि आवे पावस प्रेम की प्रीति अपार । 
सूरदास! सरिता सर पोखत चातक करत पुकार # 


[२३४ | 


सखीरी स्याम कहा हिंत जाने। 
कोऊ प्रीति करे केसेहू वे अपनो गुन ठाने॥ 
देखो या. जलघर की करनी बरसत पोषे आने । 
सूरदास” सरबस जो दीजे कारो कृतहि न माने ॥ 








प्रीति करि काहू सुख न लड्यो। 
प्रीत पतंग करी दीपक सों आपे प्रान दछ्मों ॥ 
अलि सुत प्रीति करी जल सुत सों सम्पति हाथ गद्यो । 
सारंग प्रीति करी जो नाद सों सनन्‍्मुख बान सहयो॥ 
हम जो प्रीति करी माधव सों चलत न कह्ू कहो | 
'सूरदास' प्रभु विन ठुख दूनों मेनन नीर बच्ो ॥ 
[ २३६ | 
यों दुख दे त्जवासिनकों त्रज को तजिके मथुरा पँह ऐढहें । 
बे रस केलि विलासिनि की बन कुझ्ननकी बतियां विसरेहें ॥ 
योग सिंखावन को हमको बहुस्यो तुमसे उठि धावन ऐहें । 
उधो नहीं हम जानति थी मनमोहन कूबरी हाथ बिकेहें ४ 
[ २३७ | 
जौनजी में प्रेम तब कीजे त्रत नेम, 
कंज मुख भूले तब संजम बिसेखिए ! 
आस नहीं पी की तब आसन ही बा घियत, 
आसन के साँसन को मूँदि पति पेखिए ॥ 
नख ते सिखा लो सब स्यास मई बाम भई, 
बाहिर हे भीतर नदूजो दिव' देखिए । 
जोग करि मिलें जो वियोग होय बालम जु, 
हाँ न हरि होयेँ तब ध्यान घरि देखिए ॥ 





[ २३८ | 


निसि दिन ख्रोन सों पियूस सो पियत रहै, 
छाय रहो नाद बाँसुरों के सुरमाम को | 
तरनि तनूजा तीर बन कुज बीथिन में, 
जहाँ-तहाँ देखति हैं रूप छबि धाम को ॥ 
कवि मतिराम? होत हाँ तो नाहिये ते नेक, 
सुख प्रेम गात की परस अभिराम को | 
ऊधों तुम कहत वियोग तजि जोग करो, 
जोग तब करे जो वियोग होय स्याम को ॥ 


[ २३६ ] 


जग सों विराग भयो घर बनि बैठ्यो बन, 
तन बलहीन एक आसन परवो करे | 

ऊरध उसासन सों साँस रुकि-रुकि जात, 
प्रान, तन, मन, वृत्ति नेक ना गह्यो करै॥ 
रहै उर अंतर निरंतर पिया को ध्यान, क्‍ 
तन-मय हात ही समाधि-सी लग्यों करे | 

राजहंस! ऊधो! हमें ज्ञोग का सिखाओ, 
हाँ बियोगिनी के जोग तो हमेस ही जग्यो करे॥ | 


€ह्‌ 
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[ २४३ ] 





अंग को पतंग दहे दीप के समीप जाय, क्‍ 

बारिज बंधाय भंग दरद न मानई। 
सुनिके बिपंची धुनि विशिख कुरंग रहें, 

सती पति संग देह दुख को न आनई ॥ 
मनि हीन छीन फनिबारि सों बिहीन मीन, 

होइके मलीन मति दीनता बितानई । 
चातक, मयूर, मन, मेह के सनेह ऊधो ! 

जाहि लगे नेह सोई याहि भले ज्ञानई ॥ 


[ २४४ ] 


जैसे कान्‍्ह जान तैसे उद्धव सुजान आए, 

हैं तो मेहमान पर प्रान हैं निकारे लेत। 
लाख बेर अंजन अजाए इन हाथन सों, 

तिनकी निरंजन कहत भ्ूठ घारे लेत ॥ 
प्रवाल कवि? हाल ही तमालन में बालन में, 

ख्यालन में खेले हैं किलोल किलकारे लेत | 
हाँ न परचेरी जोग चेरी संग पर चेरी, 

भेज परचेरी जोग परचे हमारे लेत॥- 





| २४४ । 
पून्यो प्रकास उकासि के सारदी, आसहू पास बसाय अमावस । 
हें गए चिंतन सोच विचार, सु लेगए नींद छुघधा बल बाबस ॥ 
हैं उत दिवः बसंत सदा, इत हेडंत है हिय कंप महा वस | 
ले सिसिरो निसि दे दिन ग्रीषम, आँखिन राखि गए ऋतु पावस॥ 


| २४६ | 
फूलन दे अब टेसू कर्ंबन, अंबन बोरन छावन देसरी। 
री मधुमत मधूपन पुजन, कुजन सोर मचावन देरी॥ 
क्यों सहि है सुकुमारि किसोर, अरी कल कोकिल गावन दे री। 
आबत ही बनि है घर कंतहि, बीर बसंतहि आबत दे री॥ 


[ २४७ | 
श्रमि भूले मलिंदन देखि निते, तन भूलि रहै किन भामिनियाँ। 
(ट्वज़ देवजू” डोली लतान चितै, हिय धीर धरें किमि कामिनियाँ॥ 
हरि हाय विदेस में ज्ञाय बसे, तजि ऐसे समे गज-गामिनियाँ | 
मन बोरे न क्यों अब तो बन में, बहु बोरीं बिसासिन आमिनियाँ॥ 


| २४८ ] 
मदमाती रसाल की डारन पे चढ़ि, ऊँचे से बोल उचारती हैं । 
कुल"कानि की कान कर न कल्नू , मन हाथ पराए ही पारती हैं ॥ 
कोऊ 'केसी करे 'द्विज! तूही कद्दे, नही' नेको दया उर धारती हैं| 
अरी क्वेलिया कूंकि करेजन की, किरें-किरचे किए डारती हैं / 








| २४६ | 
संजोगिन की तू हरे उर पीर, वियोगिन के सु धरे उर पीर | 
कलीन खिलाय करे मधुपान, गलीन भरे मधुपान की भीर॥ 
नचे मिल्लि वेलि वधूनि, अचच रसु दिवः नचावत्त आधि अधीर । 
तिहूँ गुन देखिये दोष भरे, अरे / सीदल मंद सुगंध समीर ॥ 
[ २१० | 
कंत बिन बासर बसंत लागे अंतक से, 
तीर ऐसे जअिविध समीर लागे लहकन। 
सान धरे सार से चंदन घनसार लागे, 
खेद लागे खेर मृगमेद लागे महकन ॥ 
फॉाँसी-से फुलेल लागे गाँसी से गुलाब अझू, 
गाज अरगजा लागे चोबा लागे चहकन | 
अंग-अंग आगि ऐसे केसरि के नीर लागे, 
चीर लागे जरन अबीर लागे दहकन ॥ 


| «८१ | 
छूटि गए आभरन असन बसन सब, 
पीरे रंग केरो परिधान पहिरायगों । 
नेह हीन रूखे केस करिगो जटान सम, 
राजहंस' अखियान नसा सी चढ़ायगो 








ट अली ही जब टी टी 0" का आकाश माया या या या कन 


धरनि की धूरि के गया भभूति ताके हित, 

एक निञ् नाम ही की रटनि रठायगों। 
सरस बसंत साँहि ज्ञाय परदेस पिय, 

बनिता वियोगिनीहिं जोगिनी बनायगो ॥ 


[ २४२ ] 


पात बिन कीन्हें ऐसी भाँति गन बेलिन के, 
परत न चीन्‍्हें जे वे लरजत ल्लुज है । 
कहे 'पद्माकर! बिसासी या बसंत के सु,. . : 
. ऐसे उत्पात गात गोपिन के मुंज हें ॥ 
ऊधो यह सूधो-सो संदेसो कहि दीजो भले, 
हरि सों हमारे हाँ न फूले बन कुज हैं । 
किंसुक, गुलाब, कचनार ओ अनारन की, 
: डारन पे डोलत ओगारन के पुज हैं ॥ 


| २७३ | 


चंदन के चहला में परी, परी पंकज की पँखुरों नरमी में । 
घाय धसी खसखानन हाय, निकुजन पुज भिरी भरसी में॥ 
त्यों कवि दत्त! उपाय अनेक किए, सिगरी सहि वेसरमी में । 
सीतल कोन करे छतियाँ, बिन प्रीतम ग्रीषम की गरमी में ॥ 
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[२७४ ] 


प्रबल प्रचंड चंडकर की किरन देखो, 

बेहर उतंड नदखंड धघुमिलति है । 
ओटि के कराही रतनाकर को तेल जैसो, 

नेन कवि! जल की लहर उछलति है। 
झीषम की कठिन कराल ज्वाल जागी यह, 

काल व्याल मुखहू की देह पिघलति है । 
लूका भयो आसमान भूधर भभूका भयो, 

भभकि भभकि भूमि दावा उगिलति है ॥ 


[२५४ ] 


थाकी गति अंगन की मति परि गई मंद, 
सूखि कॉाँमरी सी है के देह लागी पियरान | 

बावरी-सी बुद्धि भई हँसी काहू छीन लई 
सुख के समाज ज्ञित तित लागे दूर जान | 

हरीचंद” राबरे विरह जग दुख भयो, 
भयो कल्लु ओर होनहार लागे दिखरान । 

नेन कुम्हिलान लागे बैन हू अथान लागे, 
. आओ. प्रोननाथ अब प्राने लागें मुंरकान ॥ 





छैहे बक-मंडली उमंडि नस-मंडल में, 
जुगनू घुमंड़ि त्रजनारिन जरेहें री । 
दादुर मयूर मीनें मींगुर मच हें सोर, 
दोरि-दोरि दामिनी दिसान दुख देहें री ॥ 
'ुकवि गुलाब! हे हैं किरचे करेजन की, 
चोंकि-चोंकि चोपन सों चातक चिच हैं री । 
इंसन सो हंस उड़ि जेहै” ऋतु पावस में, 
ऐहें घनश्याम घनश्याम जो न ऐहै' री ॥ 


[२५७ | 


उमड़ि घुमड़ि घन आवत अटान ओर, 
... छनघधन, ज्योति छटा, छ॒टकि छूटकि जात । 

सोर करें चातक चकोर पिक चहुँ ओर, 
मोर श्रीव मोरि-मोरि मटकि भटकि जात ॥ 

सावन लों आवन सुनो है घनश्यामजू को, 
आँगन लो आय पाये पटकि-पटकि जाति। 

हिये बिरहानल की तपनि अपार उर, 
हार गजमोतिन के चटकि-चटकि ज्ञात ॥ 





दूरि यदुराई सेनापति! सुखदाई देखो, 

आई ऋतु पावस न पाई प्रेम-पतियाँ। 
धीर जलधर की सुनत घीर भरकी सो, 

दरकी सोहागिनि की छोह भरी छतियाँ॥ 
आई सुधि वरकी हिये में प्रीति खरकी, 

सुमिरि प्रान-प्यारी वह प्रीतम की बतियाँ। 
भूली ओव आवन की लाल मनभावन की, 


डग गई बावन की सावन की रतियाँ॥ 


[२१६ | 


सावन सुहावन हाँ लागत भयावन सों, 

आवन अवधि जब सोचें गजगामिनी | 
आहहें कबहुँ बलबीर हाँ कि नाहीं ऊधो, 

केसे धीर धरे ये अधीर जजकामिनी ॥ 
जहाँ तहाँ जींगन की ज्योति जगै ज्वाल जैसी, 
द जम को जमाति-सी जनाति जाति जामिनी। 
जारे हूँ पपीहरा पुकारै पीड पीड टेरि, 
थेरि मारे बादर दरेरि मारे दामिनी ॥ 





[ २६० | 


जल भरे भू मनो भूमें परसत आनि, 

दसहू दिसानि धूम दामिनी लए-लए। 
धूरि धार धूमरे'से धूम से धुधारे कारे, 

धुर वान धारे धावें छूबि सों छण-छए॥ 
“्रीपति सुकविः कहे घेरि-घेरि घहराहि, 

तकत अकत तन तापते तए-तए । 
लाल विनु कैसे लाज चादर रहेगी आज, 

कादर करत मोहि बादर नए-नए ॥ 


[२६१ | 


चंचला चमाके चहूँ ओरन वें चाह भरी, 
चरजि गई ती फेरि चरजन लागी री । 
कहे 'पदमाकर! लवंगन की लोनी लता, 
लरजि गई ती फेरि लरजन लागी री ॥ 
केसे धर! धीर बीर त्रिविध समीर तन, 
तरजि गई ती फेरि तरजन लागी री । 
घुमड़ि घमंड घटा घन की घनेरी अबै, 
. गरजि गई ती फेरि गरजन लागी री ॥ 


मंजर 
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[ २६२ |. 


[ २६३ ] 
बरसत मेह नेह सरसत अंग-अंग, 
मभरसत देह जैसे जरत जवासो है। 
कहे पदमाकर! कलिंदी के कदंबन पै, 
मधुपन कीन्दो आय महत मवासो है॥ 
ऊधो यह उधम जताय दीजो मोहन सों, 
जज में सुवासो भयो अगिनि अवासो है । 
पातकी पपीहा जलपान को न प्यासो, 
काहू व्यथित वियोगिनी के प्रानन को प्यासो है। 
| २६४ ] 
गरजें न मेघ तोम तरजें न छूटि छटा, 
लगजें न लोंग लता दादुर दरार ना। 
बोलें न कलापी ये कदंबन की डारन पै, 


शै छोड 





जो लों उते जुगनू दरसें, तनु ताप इते तब लों दरसे लगीं । 
जो लो समीर उते सरसें, 'नंदराम” उसास इते उरसे लगीं ॥ 
जो लॉ जवास मरी मरसे उत, तो लों इते छतियाँमरसे लगीं । 
जो लो घनेरी घटा बरसे उत्र, तोलों इते अंखियाँ बरसे लगीं ॥ 


..... . कूकि-कूकि कोकिला कुठारन सों मारैं ना ॥ -. 
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कह “नंदराम' मेरी कही मानु मेरी भट्ट, 

बंद करू भोरन सो मिल्‍ली झनकारें ना। 
प्रानन को प्यारों परदेस सें परोहे पीव, 

पावस में पपिहा पपीहरा पुकारे ना ॥ 


[ २६४ ] 


आवत चली ही यह विषम बयारि पेखि, 

दबे-दवे पायन किवारन लरजि दे। 
क्वेलिया कलंकिनी को देरी समुकाय, 

मधुमाती मधुपालिन कुचालिन तरजि दे ॥ 
आज तज्जरानी के वियोग को दिवस तातें, 

हरे-हरे कौर बकवारिन हरजि दे । 
पी पी के पुकारिवे की खोलें ज्यों न जीहन, 

त्यों बाबरी पपीहन के जूहन बरजि दे । 


[२६३ | 


लखे सुखदान पयान ते जानि मयूरन देत भगाइन्म्गाइ। 
सने के दियो पियरे पहराव को गाँव में प्यादे लगाइनलगाइ ॥ 
भुलावति याके हिये ते हरीहि कथानि में दास! पगाइ-पगाइ । 
कहा कई्टिये पिय बोलि पपीहा व्यथा जिय देत जगाइ-जगाह ॥ 





[ २६७ | 


कैधों वहि देस घन घुमड़ि न बरसत, 

केघों सकरन्द नदी नदपथ भरिगे । 
कैधों पिक चातक चकित चक्रवाक वाक, 

मत्त भए दादुर मधुप मोर मरिगे। 
मेरे मन आवत न आली प्यारे आवत हैं, 

कामांकुर निकर महीं ते थों निकरिगे । 
कैघों पंच-सर हर फेरि के भसम कीन्हो, 

केधों पंच-सर जू के पाँचों सर सरिगे ॥ 


[ २६८ | 


फूले आस पास कास विमल विकास बाँस, 
रही ना निसानी कहूँ सही में गरद की | 
राजत कमल दल ऊपर मधुप मैन, 
छाप-सी दिखाई छवि बिरह फरद की ॥ 
श्रीपति! रंसिक लाल आली बनमोली बिनु, 
कल्लू ना जुगुरि मेरे जीय के दरद की। 
हरद समान तन भयो है जरद अब, 
करद-सी लेागति है चाँदनी सरद की ॥ 





[ २६६ | 


ऐरे मतिमंद चंद ! घिक है अनंद तेरो, 
जो पे बिरहिनि जरि जात तेरे ताप ते। 
तू तो दोषाकर दूजे धरे हैं कल्लंक उर, 
तीसरे कपाली संग देखो सिर छाप ते ॥ 
कहे मतिराम' हाल जाहिर जहान तेरो, 
बारुनी के बासी भासी रवि के प्रताप ते । 
बाँध्या गयो मथ्यो गयो पियो गयो खारोे भयो, 
बापुरो समुद्र तो कुपूत ही के पाप ते ॥ 


[ २७० ] 


नवल॒ वयसवारी ससि-बदनीहिं, 
भोन माहि तजि जब ते गयो है परदेस पति। 
तब ते छरी-सी वह 'राजहंस' सूखि-सूखि, 
पातरी परत जात बिसराय धृति मति ॥ 
ठंढ ऐसी कठिन है जामें जमि जात जल, 
_ जूड़ी-सी चढ़तः देह पटन दुरी रहति । 
एते हू पे अधरात माहि हे उघारि यह, 
बिजन डुलाय परयंक परी तरफति ॥ 
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[ २७१ ] 
बालम विरह जिन जानयो न जनम भरि, 
बरि बरि उठे ज्यों ज्यों बरसे बरंफराति । 
विजन डुलावत सखी जन त्यों सीत हू में, 
सोति के सराप तन तापन तरफराति ॥ 
'देव” कहै साँसन ही असुवा सुखात मुख, 
निकसे न बात ऐसी सिसकी सरफराति। 


लौटि लोटि परत करोट खाट पाटी लै लै, 
सूखे जल सफरी ज्यों सेज पे फरफराति॥ 


[ २७२ ] ः 
फूल से फैलि परे सब अंग, दुकूलन में दुति दोरि दुरी है। 
आँसुन के जल पूर में पेरति, साँसन सों सनि लाज लुरी है ॥ 
'देवजू” देखिए दोरि दसा, त्रज पोरि बिथा की कथा बिथुरी है। 
हेस की वेल भई हिम रासि घरीक में घाम सों जाति घुरी है ॥ 

| २७३ | 


ये हो नंदलाल ऐसी व्यांकुल परी है बाल, 

हालदही चलो तो चलो जोरी जुरि जायगी। 
कहे 'पदमाकर” नहीं तो ये ककोरे लगै, 

ओर लो अचाका बिन घोर घुरि जायगी ॥ 
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सीरे उपचारन घनेरे घनसारन को, 

देखत ही देखो दामिनी लो दुरि जायगी । 
तौही लग चेन जोलों चेती है न चंदमुखी, 

चेलैगी कहूँ तो चाँदनी में चुरि जायगी ॥ 


[ २७४ | 


विरह तिहारे लाल ! बिकल भई है बाल, 

नीद, भूख, प्यास, सिगरी विसारियतु हे । 
चोरी कैसी बात चंद्रमा हू ते चुराइयत, 

बसननि तानि के बयारि बारियतु है ॥ 
कहे मतिराम” कलाधर केसी कल्मा छीन, 

जीवन बिहीन मीन-सी निहारियतु है । 
बार बार सुकुमार फूलन की मार ऐसी, 

मारके मरोरनि मरोरि मारियतु है ॥ 


[२७९ ] 


जबते वियोग भयो वाल को तिहारो लाल, 

तबते नयन ताके नेकु चेन पायें ना। 
रहत बिहाल लाल लाल से अघीर अति, 

कानन लो आयें जाय अंगन थिरायें ना ॥ 


११३ 
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यदपि अकेलो एक सूधो सो कुरंग बेठ्यो 

तदपि दुज्ेस बढ़ि घटि कल पाव ना। 
ताके मुख पे तो तरफत है कुरंग ज्ुग, 

देखो चलि कहूँ छाती छेद करि जावें ना ॥ 





[ २७३ | 


बरुनी वर्घंबर में गूहदरी पलक दोऊ, 

कोए राते वसन भगोहें सेष रखियाँ। 
बूड़ी जल ही में दिन-जामिनि हूँ जागें भोहें, 

घूम सिर छायो विरहानल बिलखियाँ॥ 
अंसुआँ फटिक माल लाल डोरे सेल्ही पेन्हि, 

भई हैं अकेली वजि चेली संग सखियाँ। 
दीजिए दरस देव” कीजिए संजोगिनि ये 

जोगिनि हे बैठी हें बियोगिनि की अंखियाँ॥ 


| २७७ | 


दूर ही ते देखति दसा में वा वियोगिनि की, 

आई दोरि भाजि हाँ न लाज मढ़ि आवेगी। 
कहे 'पदुमाकरः सुनो हो घनस्याम वाहि, 

चेतत कहूँ जो एक आह कढ़ि आवबेगी ॥ 





सर-सरितान को न सूखत लगेगी बेर, 
. एती कलू जुलसिन ज्वाला बढ़ि आवेगी । 

वाकी विरहागि की कहों में कहा बात, 
मेरे गातहिं छुबो वो तुम्हें ताप चढ़ि आबेगी॥ 


[ २७८ |] 


शंकर! नदी-नद-नदीसन के नीरन की, 
 भाफ बनि अंबर ते ऊंची चढ़ जायगी। 

दोनों धुव छोरन लों पल में पिघल कर; 
घूम-घूम घरनी धुरी-सी बढ़ जायगी ॥ 

मारेगे अंगार ये तरनि तारे वारा-पति, 
जारेंगे खमंडल में आग मद जायगी | 

काहू विधि-विधि की बनावट बचेगी नाहिं, 
जो पै वा वियोगिनी की आह कढ़ जायगी ॥ 


[२७६ | 


गोपिन के असुवान के नीर, पनारे बहे बहिके भए नारे। 
नारे भए ते भई नदियाँ, नदियाँ नद हे गए काटि कगारे ॥ 
बेगि चलो तो चलो त्रज्ञको, कविन्तोष! कहै अ्जज़राज दुलारे। 
वे नद चाहत सिंधु भए अब, सिंघु ते हे हैं जलाजल खारे ॥ 
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[ २८० | 
सोवत आजु सखी सपने 'द्विजदेव” सु आनि मिले बनमात्री । 
जोलों उठी मिलिवे कहूँ धाय, सु हाय भुजान भुजान पै डाली ॥ 
बोलि उठे ये पपीगन तो लागि, पीव कहाँ कहँ कूर कुचाली। 
संपतिन्‍सी सपने की भई, मिलिवों त्रजराज को आज को आली॥ 


[२८१ | 
आवत में सपने हरि को लखि, नेसुक बाठ संकोचन छोड़ी । 
आगे है आड़े मए 'मतिराम? महूँ चितयों चित लालच ओड़ी॥ 
होठन को रसलेन को आलि री, मेरी गही कर काँपत ठोड़ी । 
ओर भई न सखी कल्ु वात, गई इतने ही में नींद निगोड़ी ॥ 


| २८२ ! 
पोढ़ी हुती पलंगा पर में निसि ज्ञानरु ध्यान पिया मन लाए। 
लागि गई पलके पलसों पल लागत ही पत्न में पिय आए ॥ 
ज्योंही उठी उनके मिलवे कहूँ जागि परी पिय पास न आए । 
'मीरन!ः ओर तो सोय के खोबत हों सखि प्रीतम जागि गवाए ॥ 


| २८३ |. 
वा चकई को भयो चित चीतो चितोत चहूँदिसि चाय सों नाची । 
हें गई छीन छपाकर की छवि जामिनि जोन्ह मनो जम जाँची॥ 
वोलत बेरी विहंगम 'देव” सैंजोगिनि की भई संपति काँची । 
लोहू पियो जु वियोगिनी को सु कियो सुखलाल पिसाचिनि प्राची ॥ 








जुगनू जमाती केधों बाती बारि खाती, 
प्राण हूँ ढ़त फिरत घाती मदन अराती है। 

मिल्‍ली ऋननाती भननाती है बिरह 
मेरी कोकिला कुजाती मदमाती अनखातीहै ॥ 

घटा घननाती सननाती पोन 'शिवनाथ', 
फनी फननाती ये लगत ताती छाती है। 

सावन की राती दुखदाती ना सोहाती, 
मोर बोलें उतपाती इत पाती हू न आती है॥ 


[२८४६] 


आहि के कराहि काँपि कृश तन बैठी आय, 

चाहति सखी सों कहिवे को पै न कहि ज्ञाय। 
फेरि मसि-भाजन मँगायो लिखिबे को कल , 

चाहत कलम गहिबे को पे न गहि जाय ॥ 
एते में उमंगि ऑसुवान को प्रवाह आयो, 

चाहति है थाह लहिबे को पे न लहि जाय । 
दहि जाय गात बात बूमे ते न कहि जाय, 

बहि जाय कागज कलम हाथ रहि जाय ॥ 
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| २८६ | 
आजु आली माथे ते सुबंदी गिरे बार-बार, 
मुख पर मोतिन की लरी लरकति है। 
धरतहिं पग कील चूरे की निकरि जात; _ 
जव-तब गाँठि जूरेहू की भरकति है ॥ 
जानि न परत पहलाद” परदेस पिश्न, 
उससि उरोजन सों आँगी दरकति है। 
तनी तरकति, कर चूरी करकति, अंग 
सारी सरकति, आँख बाँई फरकति है ॥ 


[ २८७] 
कोऊ न आयो उहाँते सली री जहाँ मुरलीधर प्रान“पियारे । 
याद्दी अंदेसे में बेठी हुती उहदि देस के धावन पोरि पुकारे॥ 
पाती दई धघरि छाती लई दरकी ऑंगिया उर आनद भारे। 
पूछन को पिय की कुसलात मनो हियन्द्दार किवार उघारे ॥ 


[ २८८ | 


बिलुरे मग जाती सेंघाती मिली चख चातिके धार सवाती मिली। 
रसना जड़की सरसाती मित्री चित सूम को सोन को थाती मिली # 
जड़ बूड़ति नाव सोहाती मिली बिरहा कतलान की काती मिली । 
कहि 'तोष! सबे सुखपाती मिली सजनी पिय-पानि की पाती मिली ॥ 


११८ 
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[ २८६ | 


आ्रावन सुन्यो है मन भावन को भावती ने, 
आँखिन अनंद आँसू ढरकि ढरकि उठें। 
देवः दग दोऊ दौरि जात द्वार देहरी लों, 
केहरी'सो साँस खरी खरकि-खरकि उठे ॥ 
टहलें करति टहलें न हाथ पॉँयररंग, 
महले निहारि तनी तरकि-तरकि उठें। 
सरकि-सरकि सारी दरकिनददर्रोक आँगी, 
आओचक उचोहें कुच फरकि-फरकि उठें॥ 
[२६०]. क्‍ 
आँगन बठी सुन्यो पिय आवन चित्त मरोखन में लरक्यों परे। 
दिवजू! घूघट-के पटहू में समात न फूल्यों हियो फरक्यों परे ॥ 
नैनन आनंद के अँसुबवा मनो भोर सरोजन ते भरकयो परे । 
दंत लसे मृदु मंद हँसी सुख सों मुख दाड़िम-सो दरक्यो परे॥ 








[२६१ | 
'. आजु दिन कान्‍्ह आगमन के बघाए सुनि, 
छाए मंग फूलन सुहाए थल-थत्र के। . 
.,. कहें 'पदमाकरः त्यों आरती उतारिबे कों, 
थारन में दीप हीरा हारन के छलके॥ 





कंचन के कलस भराए भूरि पतन्नन के, 
ताने तुग तोरन तहाँई मलामल के । 
पौर के दुवारे तैं लगाय केलि मंदिर ल्हें, 
पदमिनि पाँवड़े पसारे सखमल के ॥ 


| हरे 


बैठ्यो अगना में पिय आय परदेसन सों, 

ऊपर फुहारे नभ छिरकि-छिरकि जात | 
इत नैन पीतम के ऊपर श्रमत उठि, 

उत पट खुलि-खुलि मिरकि-मिरकि जात ॥ 
पिय के बिलोकिवे को खिरकीन-खिरकीन, 

फिरकी सरीसी तिय थिरकि-थिरकि जात ! 
इत-उत चोरान्चोरी माँकन में ताके, क्‍ 

हिय द्वारन के मोती मंजु छिरकि-छिरकि जात॥ 


२६३ | 


वारनि घूपि अगारनि घूप के धूम अध्यारी पसारी महा है। 
आनन चंद समान उगों मृदु मंद हँसी जनु जोन्ह छटा है ॥ 
फेलि रही 'मतिराम” जहाँ-तहाँ दीपति दीपनि की परमभा है। 
लाल ! तिहारे मिलाप को बाल ने आजु करी दिन ही में निसा है ॥ 








[२६४ | 
सॉँक ही सों रैंगराबटी में मधुरे सुर मोदन माय रही हैं । 
साँवरे रावरे की मुसकानि, कला कहिके ललचाय रही हैं॥ 
पे हज 0 6०० जे [आओ हे 
लालसा में 'लल्िराम” निहोरि अब कर जोरि बुलाय रहीं हैं। 
ब्क$ हर (१ में १९ श १९ का] हें 
बजनी सारी के भीतर में पण पेंजनी प्यारी बज्ञाय रही हैं॥ 


[२६९ | 


साँक ही तें करि राख सबै करिबे के जे काज हुते रजनी के । 
पोढ़ि रही उमँंगी अति ही मतिराम” अनंद अमात न जी के ॥ 
सोवत जानि के लोग सबै अधिकाने मिलाप मनोरथ पी के | 
सेज ते बाल उठी हरुए हरुए पट खोलि दए खिरकी के ॥ 


[ २६६ ] 

सजि सेज रंग के महल में उमंग भरी, 
पिय गर लागि काम कसके मिटाए लेति । 

ठानि विपरीत पूरे मैन के मसूसनि सों, 
सुरति समर जय-पत्रहिं लिखाए लेति॥ 

हरिचंद' केलिं-कला परम प्रवीन तिया, 
जोम भरि पिये ककमोरनि हराए लेति। 

याद करि पीय की वे निरदई घातें आज, 
प्रथम समागम को बदलों चुकाए लेति ॥ 


१२१ 
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[ २६७ ] 
वे उनसों रति को उसहें फिरि वे उनसों विपरीत को रागें। 
वे उनको पट पीत धरें अरु वे उनहीं सों निलंबर माँगें॥ 
आज कक कर. + 7 हु भ्कः तक 
गोंकुल दोऊ भरे रस*रंग निसा भरियों हिय आनंद पाग। 
वे उनको मुख चूमि रहें तब वे उनको मुख चूमन लागें॥ 


[ रश्८ | 


सीस-फूल सरकि सुहावने लिलार लाग्यो, 

लॉवी लटें लटकि परी हैं कटि छाम पर । 
'द्विजदेव” त्यों ही कल्लु हुलसि हिये ते हेलि, 

फैलि गयो राग मुख पंकज ललाम पर ॥ 
सस्‍्वेद सीकरन सराबोर हे सुरंग चीर, 

लाल दुति दे रही सुद्दीरन के दाम पर । 
केलि-रस साने दोऊ थकित बिकाने तऊ, 

हाँ की होत कुमक सु ना की धूमधाम पर ॥ 


[२६६ ] 


ले पट पीत भले पहिरे पहिराय पियै चुनि चूनरि खासी। 
त्यों 'पदमाकर” साँकहिते सिगरी निसि केलि-कला परगासी ॥ 
फूलत फूल शुलाबन के चटकाहट चॉंक चली चपला-सी। 
कान्ह के कानन आँगुरी नाइ रही लपटाइ लबंग लता-सी ॥ 





आजु परभात छबि ओरई लखानी तन, 

ओरे रंग तरुनी तिया को मन हे गयो | 
गाजहंस! सफल हिए की चारु आसा भई, 

ललित मनोरथ को बीज बन ब्बे गयो ॥ 
तपनि मिठावन अनंद सरसावन अमल 

जीवधाम सो अमंद घन च्वे गयो । 
आजु ही अनूप तेज राखि उर-अंतर, 

समी के सम साँचोई तिया को तन हे गयो ॥ 


[३०१ ] 


सुरत सुखद सम अति अरसाने अंग, 
आनन अनूप सोनजूही छवि छा है। 

अमल रसाल सम युगल एउरोज् पर, 
अधिक-अधिक स्यामताई सरसावे है।। 

राजहँस! नित निजञ्म रूपहिं बढ़ाय लंक, 
तन-मन-बैन की चपलता हटावे है। 

रवि-छवि, वारी वर उषा-सी रुचिर बाल, 
.... . गरम समेत प्यारी काको न सुहावे है ॥ 





[३०२ ] 


उदित उदयगिरि अवलीन जैसे रवि, . 

जैसे राजे सरस कुसुम पुजञ कोद में । 
कवि 'राजहँस' जैसे सर में सरोज वर, 

जैसे मनहर सुर सुदर सरोद में ॥ 
राजत भरत ज्यों शकुतला के अंक रघु- 

राजे ज्यों सुदच्छिना की भाग भरी गोद में । 
तैसे ही हरनहारों प्यारों छबिवारों सिसु, 

तरुनी तिया को पागे लाज ओ प्रमोद में ॥ 


[8०३ | 


राई-लोन करति गुराई देखि अंगन की... 
:.....  दुऑ न दुराई त्यों भुराई सों भिरति है। 
ज्यों-ज्यों सुघराई सो न उघरन देति त्यो-त्यों, 
सुंदर सुघर घर घेरन घिरति है ॥ 
..निंठुर दिठोना दीन्हें नीठि निकसे न देति, ... 
द दीठि लागिबे को डर पीठि दे गिरति है । 
जिन-जिन ओर चित चोर चितवत त्योंही, 


... ...॑. : तिक्नतिन ओर तिन तोरति फिरति है॥॥. 


१२४ 
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[ ३०४ | 

प्रेम चरचा है अरचा है कुल नेमन रचा है, 
चित ओर अरचा है चित चारी को | 

छोड़यो परलोक, नरलोक-बरलोक कहा £ 
हरष न सोक ना अलोक नस्नारी को ॥ 

घाम-सीत-मेह न बिचारे देह हूँ को 'देव', 
.. प्रीति ना सनेह डरु बन ना अँध्यारी को । 
भूलेहू न भोग बड़ी बिपति वियोग-बिथा, . 
जोगहू ते कठिन सेजोग परनारी को ॥ 


[३०५ | 
भूषण स्वेत महा छवि सुदर सानमि सुवांस रची सब सोने 
गोरे से अंग गरूर भरी कवि 'खेम' कहें जो गई तह गोने । 
चंदमुखी कटिखीन खरी ,हृग मीनहु ते अति चंचल पोने 
ऐसी जो आइके अंक लगे तो कलंक लगो अरु होड सो होने | 


[ ३०६ | 


कॉपत गात सकात बतात है साँकरी खोरि निशा अधियारी 
पातहू के खरके छरके धरके उरलाय रहै सुकुमारी 

बीच में 'बोधा” रचे रस रीति मनो जग जीति चुक्यो तेहि बारी 
यों दुर केलि करे जग में नर धन्य वहे धनि है वह नारी 
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[ ३०७ | 


वादि छ॒वो रस व्यंजन खाइबो बादि नवों रस मिश्चित गाइबो । 
वादि जराय प्रजंक बिल्लाय प्रसून घने परि पाइ ल्लुठाइबो ॥ 
दासजू! बादि जनेस, गनेस, धनेस, फनेस, रमेस कहाइबो । 
या जग में सुखदायक एक मर्यंकमुखीन को अंक लगाइबो ॥ 


[ ३०८ | 


सरके अंग-अंग अबै गति-सी मिसिकी रिसकी सिसिकी भरती | 
करि हूँ हूँ हहा हमसो हरिसों के कका की सो मो करको धरती ॥ 
मुख नाक सिकोरि सिकोरति भाहनि, तोष” तबे चित को हरती । 
चुरिया पहिरावत पेखिए लाल तो बाल निहाल हमे करती ॥ 


[ ३०६ | 


याहि मत जानो है सहज कहे 'रघुनाथ', 

अति ही कठिन रीति निपठ कुढंग की | 
याहि करि काहू काहू भाँतिसों न कल पायो, 

कलपायो तन मन मति बहु रंग की ॥ 
ओरहू कहों सो नेकु कान देके सुन लीजै, 

प्रगट कही है बात बेदन के अंग की ।! 
तब कहूँ प्रीति कीजे पहिले ही सीख लीजे, 

बिछुरन मीन की ओ मिलन पतंग की ॥ 





[३१० | 


दुरिद्दै क्यों भूखन बसन दुति जोबन की, 

देहहु की जोति होति द्योस ऐसी राति है । 
नाहक सुबास लागे है है केसी केशव, 

सुभावती की बास भोर भीर फारे खाति है॥ 
देखि तेरी सूरति की मूरति विसूरति हैं, 

लालन के दृग देखिवे को ललचाति है। 
चालिहै क्‍यों चंदमुखी कुचन के भार लए, 

कचन के भारही जचकि लंक जाति हैं॥ 


[३११ ] कक 
आयो बसंत रसाल प्रफुल्लित काकिल बोलनि ख्रोन सुहाई। 
भोरनि को “मतिराम” किये गुन कास प्रसुन-कमान चढ़ाई ॥ 
रावरों रूप लग्यो मन में तन में तिय के कलकी तरुनाई। 
धीर घगे, अकुलात कहा ? अब तो बलि बात सबै बनिआई ॥ 

.. [३१२] 
नेन वचाइ चवाइन के छान रैन में छवें निकसी यह टोली। 
लोटि मिलेंगे जबै घर के नहिं भूलि है 'सेवंक' भावती भोली ॥ 
देखि तुम्हें छतियाँ फरकी, त्यों तनी तरकी, दरकी कल चोली । 
आपने पीकी नुंहारि निहारि बिचारिके तोसों मरूँ करि बोली ॥ 





१ 





॥दा॥भातादा 4 प॥४रआफ्रायकाप्रतापथाउदकम लाए परी दापवाए-ाउर कप तक ्लिकिलपालउा#पद्रा॥ा कपास नरक पाप आकार चरा५वाग कप अ पथ कप का फाद अप साय भाजपा पक््कर लायक कान राम पा जयउास ११ 
ही कहीं. जी #ी बीए # 77%” ऋण आना का भा आग जा आग आता आग न नी ५.ध कक आकाचक 


[89९3 | 


लेहु जू लाई हों गेह तिहारे परे जेहि नेह सँदेस खरे में । 
भेंटी भुजा भरि, मेटो बिथान, समेटो जू तो सब साध भरे में ॥ 
संभु ज्यों आधे ही अंग लगाओ, बसाओ कि श्रीपति ज्यों हियरे में । 
दास! भरी रसकेलि सकेलि, सुआनद बेलि-सी मेलि गरे में ॥ 


[३१४ ] 


नैनन के तारन में राखो प्यारे पृतरी कै, 
... मुरली ज्यों लाय राखो दसन बसन में । 

राखो भुज बीच बनमाली बनमाला करि, 

चंदन ज्यों चतुर चढ़ाय राखों तन में ॥ 
'केसोराय” कल कंठ राखो बलि कठुला के, 

भरमि भरमि क्‍यों हूँ. आनी है भवन में । 
चंपक कली"सी बाल सू घिसू घि देवतान्सी, 

लेहु प्यारे जाल इन्हें मेलि राखों तन में ॥ 


| ३१६४ | 
आई चालि काल्हिदी तू मायके तें एरी अलि, 
. कोन विधि केसे मिलि प्रेम-जाल नाख्यो तू । 
मेरे ज्ञान ईश प्यारों रूप की मयूख सींच, 
बचन पियूख केधों मरदु दँसि भाख्यों तू ॥ 


१५८ 
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कीनो शुभचार कैधों ओरही विचार सुनो, 
तूही निरधार चार सुख अमिलाख्यो तू। 
एरी अरविंद-नैनी पिक-बेनी भोरदी ते, 
गोकुल के चंद को चकोर करि राख्यो तू ॥ 
| ३१६ | . 
मेघ जहाँ-तहाँ दामिनी है अरु दीप जहाँ-तहाँ जोति है भातें। 
केस जहाँ-तहाँ माँग सुवेस है, है गिरि गेरु तहाँ रंग रातें। 
मोहन सों मिलिबें को बलायल्यों में 'रघुनाथ' कहों हठि यातें | 
होत नयो नहिं, आयो चल्यो रंग साँवरे गोरे को संग सदाते। 


[३१७ ] 


यह सावन सोक-नसावन है. मनसावन यामें न लाज भरों 

जमुना पै चलो सु सत्रे मिलि के अरु गाइ-बजाइके शोक हरो 

हरि आवत हैं हरिचंंद' पिया अद्दो लाड़िलो देर न यामें करो 

बलि भूलो छुलावो कुको उम्रको यहि पाखें पतित्रत ताखें धरो 
2०] 

रितु पावस आई या भागन ते संग लाल के कुजन मे बिहरो 

नहिं पाइहों ओसर ऐसो भट्‌ अब काहे को लाज लजाइ मरो 


गुरु लोग ओ चोचंदहाइन सों बिस्था केहि कारन बीर डरो 
चलि चाखो सुधा अभिलाखें भरो यहि पाखें पतित्रत ताखें घरो 


१२६ 
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[ ३१६ | 
चारहू ओर उठे मुखचंद की चाँदनी चारु निहारि लेरी । 
बलि जोपे अधीन भयो पिय प्यारों तो एतो बिचार बिचारि लेरी || 
कवि ठाकुरः चूकि गयो जो गोपाल तो, तें बिगरी को सुधारि लेरी । 
अब रेहे न रेहै यही समयो बहती नदी पाँव पखारि लेरी !! 


| ३२० | 
तूही को चाहत वे चित मो अरू तूही हियो उनपे ललचाबत । 
में ही अकेली न जानत हूँ यह भेद सबे अज-मंडली गावत ॥ 
कोन संकोच रहो रो 'निवाज' जो तू तरसे ओ उन्हें तरसावत । 
बावरी ! जो पे कलंक लग्यो तो निशंक हे काहे न अंक लगावत |! 
[ ३५१ | 
दाजन दे दुर जीवन को अरु लाजनि दे सजनी कुन्न वारे। 
साजन दे मन को नव नेस निवाजन दे मनमोहन प्यारे ॥! 
गाजन दे ननदीन गुलाब विराजन दे उससें गुन भारे । 
भाजन दे गुरु लोगन को पुर बाजन दे अब नेह नगारे॥ 


[ ३२२ |] 
तेरि ये चित्र के काज हमै करि, 'तोषः सबे बृजराज दये हे । 
पत्र विचित्र विचिन्न बनाइ, सिखाइ सबे बहु मोद मये हैं ॥ 
*ंग बनावत अंग लगे, सर ल्यावत लेखनी काज नये हैं। 
एरी भट्दू ! वलि तेरे लिये हरि, मेरे चितेरे के चेरे भये हैं ॥ 
€ 


१३० 
[ ३२३ |] 
लखो अपनी अँखियाँन सों में जमुनातट आजु अन्हात में भोर 
लगे दृग रावरे सों उनके लगे रावरे के डनके मुख ओर | 
दुरावति हो सहवासिनि सों रघुनाथ! वृथा बतियान के जोर 
सुनो जग में उपखान प्रसिद्ध है चोरन की गति जानत चोर। 
[ ३२४ | 
यह प्रेम कथा कहिये किहिसों जो कहै तो कहा कोड मानत है 
सब ऊपरी धीर धरायो चहे तन रोग नहीं पहिचानत है 
कहि 'ठाकुर' जाहि लगी कसके सुतो बे कसके उर आनत है 
बिन आपने पाँव बिवाँई भये, कोऊ पीर पराई न जानत हे 


[ ३२४ ] 
धनि वे जिन प्रेम सने पिय के उर में रस बीजन बोवती हें 
धनि वे ज्ञिन पावस में पिसिके, मेहदी कर कज्न मलोवती हैं 
धनि वे जिन सूरत साजि सजै, हम लाज के बोक को ढोवती ह 
धनि बै धनि सावन की र॒तियाँ पति की छतियाँ लगि सोबती हैं 





[ ३२६ | 
मोर को मुकुट सीस, भाल खोरि केसरि की, 
लोचन बिशाल लखि मन उमहत है ; 
मैन केसे केश श्रुति कुगडल बखत बेस, 
मलक कपोल लखि थिर ना रहत है ॥ 


चीनीजिनगननमनन्नन न नानन न न नाता तल्तत््म््क््कप््र्स्य्य््््स् ही आन स्‍जलली किक कटी 3 गज यी 








कुलकानि धीरज मलाह मतवारे दोऊ, 

मदन मकोर तन तीर ना गहत है। 
श्याम छबि सागर में नेह की लहर बीच, 

लाज को जहाज आज बूड़न चहत है ॥ 


[ ३२७ ] 


बैठी मंच मानिक्र को फेरत रई को, 

ओध माधुरी की मूरति सी सूरति सनेहकी । 
सावन सुहावन को गावन सखीन 

साथ, तैसई सोहाई आई छटा घटा मेघ की ॥ 
ता समे बजाई कान्ह बंशी तान आई, 

कान सुत्रि सी हेंरानी हिये मैनबान वेहकी | 
दूध की न दृही की न माखन मही हू को, 

न कुल की कहीं को नहिं देहकी न गेह की ॥ 


[ ४२८ |] 


मंद महा मोहक मथुर सुर सुनियत, 

धुनियत सीस बंधी बाँसी है री बाँसी है । 
गोकुन्न की कुल्बधू का कुल सम्हार? नहीं, 

दो कुनन निहार नाज नासी है री नासी हे ॥ 


१३१ 


श्द्र्‌ 
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कृहि था सिखावत सिखे शो काहि सुधि होय, 

सुधि बुधि कारे कान्‍्ह डाँसी हे री डॉँसी है। 
देव! त्रजवासी वा बिसासी की चितोनि वह, 

गाँसी है री हाँसी वह फाँसी है री फाँसी है॥ 


[ ३२६ ] 


प्यारे तरु नीजन विपिन तरुनी जन हें, 
..._निकसी निसंक निसि आतुर अतंक में । 

गने न कलंक मृदु लंकनि मर्यक मुखी, 
पंकज पगन थाई भागि निसि पंक में ॥ 

भूषननि भूलि पेन्हे उलटे दुकूल दिव! 
खुले भुजमून प्रतिकून बिधि बंक में । 

चूल्हे चढ़े छाँड़े उफनात दूध भाँड़े उन, 
सुत छाँड़े अंक पति छाँड़े परजंक में ॥ 


[ ३३० ] 


मुरली सुनत बाम काम-जुर लीन भई, 

धाई घुर लीक सुनि बविधीं बिघुरनि सों । 
पावस न दीसी यह पावस नदी सी फिरे, 

उमड़ी असंगत तरंग्रित उर॒नि सों ॥ 





| 
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लाज काज सुख साज बंधन समाज नाँ थि, 

निकर्सी निसंक सकुचें नहिं गुरनि सों । 
मीन ज्यों अधीनी गुन कीनी खेंच लीनी 'दिव', 

बंसी वार बंसी डार बंसी के सुरनि सों ॥ 


| ३३१ |] 


बोन्यों वंस विरद में बोरी भई बरतत, 

मेरे बार बार बीर कोई पास पेठो जनि | 
सिगरी सयानी तुम बिगरी अकेली हों ही, 

गोहन में छाँड़ो मोसों भाहन अमेठो जनि। 
कुलटा कलंकिनी हों कायर कुमति कूर, 

काहू के न काम की निकाम यातें ऐंठो जनि॥ 
देव” तहाँ बैठियत जहाँ बुद्धि बढ़े, हों तो क्‍ 

बेठी हों त्रिकल कोई मोहिं मित्रि बैठो जनि ॥ 


| ३३२ | 


अब का समुझावती को समुझे बदनामी के बीज तो बो चुकी री। 
तब तो इतनो न विचार कप्यो इहिं जाल परे कहु को चुकी री ॥ 
कहि ठाकुर! या रस रीति रंगे करि प्रीति पतित्रत खो चुकी री । 
सखि नेकी बदी जो बदी हुती भाल पे होनी हुती सुतो हो चुकी री ॥ 





न, 


१३४ 
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चंद्रिका चकोर देखे निसि दिनकरे लेखे, 

चंद बिन दिन दिन लागत अध्यारी है। 
आलम?” सुकवि कहै भले फल हेत गहे, 

काँटे सी कटीली वेलि ऐसी प्रीति प्यारी है ॥ 
कारो कान्‍्ह कहत गँवार ऐसी लागत है, 

मेरे वाकी श्यामताई अतिही उजारी है। 
मन की अटक तहाँ रूपको विचार केसो, 

रीमिबे को पेंड्री अरु बूक कल्लु न्यारी है॥ 


[ ३३४ ] 


कोऊ कहो कुलटा कुलनि अकुलनि कहो, 
कोऊ कहो रंकिनि कल्लंकिनि कुनारी हों | 

तैसो नरलोक बरलोक परलोकनि मैं, 
कीन्ही हो अलीक लोक लीकनि ते न्‍्यारी हों ॥ 

तन जाउ मन जाँउ दिव! गुरुजन जाउ, 
प्रान किन जाड टेकु टरत न टारी हों | 

वृल्दावनवारी बनवारी के भुकुटवारी, 
'पीत पटवारी वहि मूरति पै वारी हों | 


१३६४ 


| ३३५ |] 
मंजुल मंजरी पंजरी सी हे मनोज के ओज सम्हारत चीरन । 
भूख न प्यास न नींद परे परी प्रेम अजीरन के जुर जीरन ॥ 
देव! घरी पल जाति घुरी असुवान के नीर उसास समीरन । 
आहन जाति अहीर अछहे तुम्हे कान्ह कहा कहों काहू को पीरन ॥ 





| ३३६ | 

मंद हास चंद्रिका को मंदिर बदन चंद, 

सुन्दर मधुर बानि सुधा सरसाति है। 
इन्दिरा के ऐन नेन इन्दीवर फूलि रहे, 

विद्र, म अधघर दन्त मोतिन की पॉाँति है ॥ 
ऐसी अदमुत रूप भावती को देख्यों दिव, 

जाके बिनु देखे छिनु छाती ना सिराति है! 
रसिक कन्हाई बलि वूकन हो आई तुम्हें, 

ऐसी प्यारी पाइ केसे न्‍्यारी राखी जाति है ॥ 


| ३३७ | 
जोहे जाहि चाँदनी की लागति भत्री न छवि, 
चंपक गुलाब सोन जूडी जोतिवारी है। 
जामते रखाल लाल करना कदम्बते बे, 
वढ़ी है नबेली सुनु केतकी सुधारी है ॥ 





और 
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| ३४० | 
कुल लाज जंजीरन सों जकप्यो, जुलमी तऊ ऊघधम ठानव है । 
तन मैन महावत ऐड के आँकुस, ताहू की आनि न आनत है ॥ 
कुकि कूमि झछुके उक्रके न रूके, 'परमेसः जू जोग न जानत है | 
पिय रावरों रूप बिलोके बिना, मन मेरों मतद्भ न मानत हे ॥ 


[३४१] 
रबरे नह को लाज तजी अरु गेह के काज सबे बिसराये । 
डारि दियो गुरुलोगनि को डरु गाँव चवाय में नाम घराए॥ 
हेत कियो हम जो तो कहा तुम तो “मतिराम” सबे वहराए । 
कीऊ कितेक उपाय करो, कछू होत हैं आपने पीव पराए॥ 


| ३४२ ] 

आओधि आधी रात की दे आपनो बतायो गेह, 

देखि अमिलाष मिलिबे को सुखदाय के | 
भूमिही में केयो डारि तोसक बिछोना कीन्हें, 

आस पास धर दीन्‍्हें चोसर बनाय के । 
पानी पान अतर नजीक सत्र राखे लाय, 

गूजरेटी 'रघुनाथ' ओरो चित चाय के। 
खोलि राखी खिरकी बुझाइ राखे दीपद्वार, 

लाइ राखे नेन कान आहट में पाय के ॥ 


१३५ 
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53: ॥ 





स्वे गई निश्ु आज येरी परयक्क पर, 

वड्ढ मोह वारो मोहिं अछ्लु मों लगा गयो । 
मुरली मुकुट कठटि तट पीतपट, तेसे 

अटपटी चाल चित मेरों उरमका गयो॥ 
कहें नन्‍्दराम” मुरि सन्‍्द मुसकाय, 

नेक समुक्ति न पायो कल्लु कान में सुना गयो । 
आ गयो अचानक देखा गयो मयह्टः मुख, 

हाँ गयो किते कि मोहि सोवत जगा गयो ।। 


| ३४४ |] 


छूख्यो गेहकाज लोकलाज मन मोहनी को, 

भूल्यो मनमोहन को मुरली बजाइब्ो । 
देखो दिन द्वे में रसखान? बात फैलि जैहे, 

सजनी कहाँ लॉ चन्द हाथन दुराइबो ॥ 
कालिहू कलिन्दी तीर चितयो अचानक ही, 

दोडन को दोऊ मुरि मृदु झुसकाइबो । 
दोऊ पर पेयाँ दोऊ लेत हैं. बलैयाँ उन्हें, 

भूलि गई गेयाँ इन्हें गागर उठाइबो ॥ 





१३६ 
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[ ३४९ | 


सकल सहेलिन के पीछे पीछे डोलति है, 

मंद मंद गोन आजु आपु ही करत है। 
सनमुख होत सुख होत 'मतिराम' जब, 

पोन लागे घूघट को पट उघरत है।॥। 
जमुना के तट बसी बट के निकट, 

नंदलाल पे सकोचन ते चाह्यो ना परत है । 
तन तो तिया को बर भाँवरे भरत, 

मन सावरे बदन पर आँवरे भरत है ॥ 


क्‍ [ ३४६ |] 


जमुना के तीर बहै सीतल समीर जहाँ, 
मधुकर मधुर करत मंद सोर है। 

'कबि मतिराम? तहाँ छबि सी छबीली बैठी, 
अंगन ते फैलत सुगन्ध की मकार है ॥ 

पीतस बिहारी के निहारिबे की बाट ऐसी, 
 चहूँ ओर दीरघ द्वगन करी दौर है। 

एक ओर सीन मनो एक ओर कंज पुज, 
एक ओर खंजन चकोर एक ओर है ॥ 





[ ३४७ | 


भादों की भारी अध्यारी निसा, कुकि बादर मन्द फुही बरसावे । 
राधिका आपनी ऊँची अठा पे, चढ़ी रसमत्त मलारहि गाबे॥ 
ता समै मोहन के दृग दरि ते आतुर रूप की भीख यों पावे । 
पौन मया करि घूघट टारै दया करि दामिनि दीप दिखावे ॥ 


| ३४६ | 


सोने की सी बेली अति सु दर नबेली बाल, 

ठाढ़ी ही अकेली अलवेली द्वार महियाँ। 
भमतिराम! आ खिन सुधा की बरखा सी भई, 

गई जब दीठि वाके मुखचंद पहियाँ॥ 
नेकु नीरे जाय करि बातनि लगाय करि, 

कल्लु मन पाय हरि वाकी गही बहियाँ। 
चेनन चरचि लई सेनन थकित भई, 


नैनन में चाह करे बैनन में नहियाँ॥ 
[ ३४६ ] 


दानी भये नये माँगत दान हो जञानिहे कंस तो बंधन जेहो । 
टूटे छरा बलरादिक गोधन जो घन है सो सबै धन देहो॥ 
रोकत हो बन में 'रसखानिः चलावत हाथ घनो दुख पैहो | 
जैहे जो भूषन काहू तिया को तो मोल छला के लला न बिके हो ॥ 





१४१ 
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[ ३४० | 
कबहूँ फिर पाँव न देहों लला, भजि जैहों तहाँ जहाँ सूधी सहो । 
“धधदमाकर देहरी द्वार किवार लगे लल॒चेहों न ऐसी चहो ॥ 
बहियाँ की कहा छहियाँ न कहूँ धुवे पावहुगे लला लाज लहो | 
चित चाहे कहो न कहो बतियाँ, उतही रहो हा हा हमें न गहों ॥ 


[३४५१ | 
न्हातई नहात तिहारेई स्याम कलिन्दजा स्याम भई बहुते हे । 
धोखेहु धोय हों यामे कहूँ, तो यहै रंग सारिन में सरसे है ॥ 
साँवरे अंग को रंग कहूँ, यह मेरे सुअंगन में लगि जेहै । 
लैल छबीले छुओगे जु मोहि तो गात में मेरे गोराई न रैहै ॥| 


| ३४२ | 
दुहँ ओर सों फाग मड़ी उमड़ी, जहाँ श्रीचढ़ि भीर ते भीर भिरी | 
कुच कंचुकी कोर लुये छरके, 'पजनेस' फँदी फरके ज्यों चिरी || 
धधकोी द गुलाल की धूं धुरि में, धरी गोरी लला मुख मीड़ी सिरी। 
उमकके मंपे कोंधे कढ़ें तड़िता तड़पे मनो लाल घटा में घिरी ॥| 


| ३५४३ | 
ये नंदगाँव ते आये इहाँ उत आई सुता वह कोनहू ग्वाल की ! 
त्यों 'पदुमाकर! होत जुरा जुरी दोडन फाग करी इहि ख्याल की | 
 डीठ चली उनकी इनपे इनको उनपे चली मूठि उताल की । 
डीठसी डीठ लगी उनको इनके लगी मूठि सी मूठि गुलाल की ॥ 





[ ३४४ | 
या अनुराग की फाग लखो जहाँ रागतीं राग किशोर किशोरी । 
स्‍्यों पदमाकरः घाली घली फिर लालही लाल गुलाल की मोरी।| 
जेसी को तेसी रही पिचकी कर काहून कंसरि रंग से बोरी | 
गोरिन के रंग भींजिंगो साँवरो, साँवरे के रंग भींजीं सु गोरी ।॥| 


[३४६ | 


पायन को परिवों अपमान अनेक सों केशव” मान मनेबो | 
सीठी तमूर खबाश्बो खैबों विशेष चहूँ दिशि चोंकि चितैबो ॥ 
चीर कुचीलन ऊपर पोढ़िबों पातहु के खरके भगि ऐबो। 
आँ खिन मूँदि के सीखत राधिका कुल्नन तें प्रति कुल्नन जैबो ॥| 


| ३४६ | 

माइके के बिरद मर्यकमुखी दुखी देखि, 

भेद ताके सासुरे की मालिन बतायो है । 
मो ठकुराइन हुकुम करिबोई करो, 

खिजमत करिबों हमारे बाँट आयो है ॥ 
भोन में तिहारे बाग ताका होंही सेवती हों, 

तामें तहखानों सूनों अति ही सुहायो है । 
ताकी कोठगरीन की अध्यारी भारी सुन करि, 

डुलही दुलारी के महा री मोद छायो है ॥ 


श्ष३ 





| ३४७ | 
रुचि पाय मँवाय दुई मेंहदी, तेहि को रँगु होत मनो नगु है । 
अब ऐसे में स्थाम बोलावें भट्‌, कहु जाएँ क्‍यों पंकु भयो मगु है ॥। 
अघरात अबेरी न सूफे गली, भनि जोयसी दूतिन को सेंगु है । 
अब जाउ तो जात धुयो रँगुरी, रंगु राखों तो जात सब रँग॒ है ॥ 


| ३५८ | 


सोसनी दुकूलनि दुराये रूप रोसनी है, 

बूटेदार घाँधरी की घूमनि घुमाइके । 
कहें 'पदुमाकरः त्यों उन्नत उरोजन पै, 

तड़' ऑगिया है तनी तनिन तनाइके ॥ 
छजजन की छोह छबि छेल के मिले के हेतु, 

छाजति छपा में यों छबीली छवि छाइके ! 
हे रही खरी है छरी फूलकी छरीसी छिपि, 

साँकरी गली में फूल पाँखुरी बिल्लाइके॥ 

| ३४६ | 

पीछे परबीनें बीने संग की सहेली, आगे 

भार डर भूषन डगर डाए छोरि छोरि | 
चॉकति चकोरनि त्यों मोरे मुख मोरनि त्यों, 

भोरनि की ओर भीरु देखे मुख मोरि-मोरि।| 





एक कर आली कर ऊपर ही धरे हरे 

हरे पग घर देव” चले चित चोरि चोरि। 
दुजे हाथ साथ ले सुनावति बचन राज- 

हँसनि चुनावति सुकुत माल तोरि तोरि॥ 


| ३६० | 


दिनके किवार खोलि कीनो अभिसार पै न, 

जानि परी काहू कहाँ जाति चली छलसी । 
कहे 'पदमाकर!ः न साँकरी सुखोरि जाहि, 

कॉकरी पगन लगे पंकज के दलसी ।। 
कामद सी कानन कपूर ऐसी धूरि लगे, 

पट सी पहार नदी लागत है नलसी। 
घाम चाँदनी सो लगे चंद सो लगत रवि, 

मंग मखतूल सो मही हू मखमल सी ॥। 


| ३६१९ ] 


घूघट की घूम के सुकूम के जबाहिर के, 
मिल्ममिल मझातर की भूमि लो कुलत जात। 
कहे 'पदमाकरः सुधाकर मुखी के हीर, 
हारन सें तारन के तोमसे तुलत जात ॥ 
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मंद मंद मैकल सतंग लो चलेई भले, 

भुजन समेत भुज भूषन डुलत जात । 
घाँवरे ककोरन चहूँधा खोर खोरन में, 

खूब खसबोई के खजाने से खुलत जात ॥ 


[३६२ ] 


जा ढक, का सखी ५.4 | ७४ 67५. ९३ 
साँवरी सारी सखी सँग साँवरी, साँवरे धारि विभूषन ध्वेके । 
त्यों पदमाकर”ः सॉँबरेई ऑँग-रागनि आँगी रची कुच द्वेके ॥ 
साँवरी रैनि में साँवरी पे घहरे घनघोर घटा छिति छूववेके। 
कक 8. कह. / ५ ५१ ७ ५५! कप 
साँवरी कामरी की देखुही, वलि साँवरे पे चली साँवरी हेके ॥ 


[३६३ ] 


सूक्त न गात बीति आई अधराति अरु, 

सोए सब गुरजन जानि के बगर के । 
हिपि के छबीली अभिसार को केंवार खोले, 

खुलिगे खजाने चारु चंदन अगर के ॥ 
दिव! कहै मोर गुजिआए कुज-कुजनि ते, 

पूँछि पूँछि पीछे परे पाहरू डगर के । 
देवता कि दामिनी मसाल किधों जोति जाल, 

मझंगरे मचत जागे सगरे नगर के॥ 

५ ० 
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अंगन में चंदन चढ़ाय घनसार सेत 

सारी छीर फेन केसी अंभा उफनाति है । 
राज़त रुचिर रुचि मोतिन के आभरन, 

कुसुम कलित केस सोभा सरसाति है ॥ 
“कवि मतिशम!' प्रान प्यारे को मिलन चली, 

करि के मनोर्थनि मद सुसकाति है। 
होति न लखाई निसिचंद की उज्यारी मुख- 

चंद की उज्यारी तन छाँहो छूपि जाति है॥ 


या 

लॉ 
८*)*१ 
0 

| विमफक १ 


किसुक के फूलन के फूलन बिभूषित के, 
बाँघि लीनी बलया बिगत कीनी वजनी ! 

तापर संबास्यों सेत अंबर को डंबर, 
सिधारी स्याम सन्निधि निहारी काहू न जनी ॥ 

छीर की तरंग की प्रभा को गहि लीनी तिय, 
कीन्ही छीर सिन्दु छिति कातिक की रजनी | 

ओनन प्रभा ते तन छाँड हू छपाए जात, 
भोरन की भीर संग लाए जात सजनी ॥ 








सजि त्रज॒चंद पे चली यों मुखचंद जाको, 

चंद्र चाँदइनी को मुख मंद सो करत जात । 
कहे पदमाकर! त्यों सहज सुगंध ही के, 

पुज़ वन कुजन में कं से भरत जात ॥ 
धग्त जहाँई जहाँ पग है सुप्यारी तहाँ, 

मंजुल मजीठ ही की माठ सी ढुरत जात | 
हारन ते हीरे ढर प्यारी के किनारन ते, 

बारन ते मुकुता हजारन रत जात ॥ 


[ ३६७ | 


लाल लाल ऑबर अनोखे नेन नाल लाल, 

लाल लाल अधर ललाई है दसन में | 
लाल जाल रेसम के फूलरा सुकेसन में, 

छाय रहे छाती पर छाजत कुचन सें॥ 
लाल लाल ककत बिराजे कंत् लाल लाल, 

लाल लाल चरण चमक मुकतन में | 
कहें नंदराम' वाम रूप की रसाला आला 

हेम कीसी साला ब्रजवाला चली बन में ॥ 


५छ७ 
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[ ३६८ | 


हरी हरी भूमि जहाँ हरी हरी लोनी लता, 

हरे हरे पात हरे हरे अनुराग में। 
कहे नंदरामः हरे हरे यमुना के कूल 

हरित दुकूल हरे हरे मोती मांग में ॥ 
हरे हरे हारन में हरित बहारन में, 

हरी हरी डारन में हरे हरे भाग में। 
हरे हरे हरो को मिलन जात हरे हरे 

हरी हरी कुजन में हरे हरे बाग में॥ 


खरी दुपहरी भरी हरी हरी कुज मंजु, 

देव” अलि पुजन के गुज हियो हरिज्ञात | 
सीरे नदनीरन गंसीरन समीर हछाँह, 

सोबे परे पथिक पुकारें पिक करि जात ॥ 
ऐसे में किसोरी भोरी गोरी कुम्हिलाने मुख, 

पंकज से पाय धरा घीरज में धरि जात । 
सोहें घनस्याम मग हेरति हथेरी ओट, 

ऊँचे धाम बाम चढ़ि आवत उतरि जात ॥ 








| ३७० | 


गंजन सुगुज लग्यो तेसों पोन पुज लग्यो, 

दोस मनि कुज् लग्यों गुजन सों गजि के। 
कहें 'पदमाकर! न खोज लग्यों उयालनिको 

सालन मनोज लग्यो बीर तीर सज्ि के ॥ 
सलूखन सुचिब दाग्यों दूखन करद्दंत लग्यो, 

मोहिन बिलंबव लग्यो आई गेह तजि के | 
मीजन सर्यंक्र लग्यो मीतहू न अंक लग्यो, 

पंक लग्यो पायन कलंक लग्यो बजि के ॥ 


( ३७१ | 


वारिध विरह बड़ी वारिधि की बडबागि, 

बूढ़े बड़े बड़े जहाँ पारे प्रेम पुलते। 
गरुओ दरप दिवः जोवन गरब गिरि पय्यो 

गुन टूटि छूटि बुधि नाड डुलते ॥ 
मेरे मन तेरी भूल मरी हों हिये की सूल, 

कीन्हीं तिन तूल तूल अति ही अतुलते । 
भाँवते ते भोंडी करी मानिनि ते मोड़ी करी, 

कोौड़ी करी हीरा ते कनोड़ी करी कुलते ॥ 





( ३७२ | 
श्रीपति ओ वृषभानलली न मिले डर लाजन प्रेम अगाधिका । 
तैसी गुलाबकली चटकारिन डारी मरोरि मनोज की बाधिका | 
बेलिन सो उरभी सुरकी सुरकीसी समीर सुगगंधतन साधिका॥ 
राधे परी कहि माघव माधव माधव टेरत राधिका राधिका ॥ 


| ३७३ | 
हाँ मिलि मोहन सों मतिरामः सुकेलि करी अति आनंदवारी | 
तेई लता हर ,म देखत दुःख चले असुवा अंखियान ते भारी ॥ 
आवति हों जमुना जलको नहि जानि पर बिल्लुरे गिरिधारी । 
जानति हों सखि आवन चाहत कुझ्लन ते कढ़ि कुझ्नबिहारी ॥ 
| ३७४ | 
हों भई दूलह वे दुलही, उलही सुख बेलिसी केलि घनेरी | 
में पहिरो पिय को पियरो, पहिरी उनरी चुनरी चुनि मेरी ॥ 
देव” कहा करों कोन सुने री कहा कहे होत कथा बहुतेरी । 
जे हरि मेरी धरें पग-जेहरि ते हरि चेरी के रंग रचे री ॥ 
[३७५ | 
दूसरे की बात सुनि परत न ऐसी जहाँ, 
कोकिन कपोतन की धुनि सरसाति है । 
लछाइ रहे जहाँ द्र॒म बेलिन सों मित्नि 
'म्रतिराम' अलिकुलनि अध्यारी अधिकाति है॥ 





नखत से फूलि रहे फूलन के पुज घन 

कुजन में होत जहाँ दिनहूँ में राति है । 
ता बन की बाट कोऊ संग न सहेली कहि 

कैसे तू अकेली दधि वेचन को जाति है ॥ 


आली हा गई ही आज भूलि वरसाने कहूँ, 

तापें तू परे है 'पदमाकरः तमेनी क्‍यों । 
बुजन्चनिता वे वनितान पें रवेहें फाग, 

तिनमें जो उधमिनि राधा झगनेनी यों ॥ 
घोरि डारी केसर सुवेसर बिलोरि डारगी, 

बोरि डारी चूनरि चुचात रंग रैनी ज्यों । 
सोहि ककमोरि डारी, कंचुकी मरोरि डारी, 

तोरि डारी कसनि विथोरि डारी बैनी त्यों ॥ 


| ३७७ | 


मोतिन की माल तोरि चीर सब चीर डारे, 

फेरि के न जैहों आली ! दुख बिकरारे हैं । 
'देवकीनंदन' कहें धोखे नाग छोनन के, 

अलके प्रसून नोचि नोथि निखारे हैं ॥ 





मानि मुखचंद भाव चोंच दई अधरन, 

तीनों ये निकुजन में एके तार तारे हैं । 
ठोर ठोर डोलत मराल मतवारे तेसे, 

मोर मतवारे त्यों चकोर मतवारे हें॥ 


[ ३७८ | 
अलि हो तो गई जमुना जल को सु कहा कहं। बीच विपत्ति परी | 
घहराइके कारी घटा उनई इतने ही में गागरी सीस घरी ॥ 
रपत्यों पय घाट चढ़यो न गयो 'कवि मंडन' हे के बिहाल गिरी। 
चिरजीवहु नंद को बारो अरी गहि बाँह गरीब ने ठाढ़ी करी ॥ 


[ ३५६ ] 
कामरी कारी कंधा पर देखि, अहीरहिं बोलि सबे ठहरायो | 
. जोइ है सोइ है मेरो तो जीव है, याको में पाय सभी कुछ पायो | 
कामरी लीन्दों उद्ाय तुरंतहिं, कामरी मेरों कियो मन भायो। 
कामरी तो मोहि जारो हुतो, बरू कामरी बारे विचारे बचायो॥ 


द | २८० | 
हों तो आजु घर ते निकरि कर दोहनी लै, 

खरक गई ती जानि ओसर दुहारी को । 
दूरि र्यो गेह उने आयो अति मेह, 

महा सोच है रसाल नई चूनरी की सारी को ॥ 


१४३ 


की 
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हा हा रंग राखि लीजे ढील जिन कीजे लाल, 

ऐसो नाहि पेहों हाय आओसर अवबारी को । 
आनि के छिपेये सुनि कुअर कन्हैया देया, 

कहा घटि जेहे कारी कामरी तिहारी को ॥ 


| २८१ | 
अब दोय घरी दिन शेप रहो, पथ जात गुलाव सु ठीक नहीं । 
(*, आप जे रे 
नजदीक न॒ ग्राम उजार महा, मग लूटत लोग अथ दिनहीं ॥ 
इहि ठाँ बहु धाम सरे सब काम तसाम मिले वर वस्तु सही। 
तुम जाहु न जाहु करो जु रुच सुदया घरिं में हित बात कही ॥ 


[ ३८२ |] 
अंबर बीच पयोधर देखिके, कोन को धीरज सों न गयो है । 
'मंजनजू! नदिया यहि रूपकी, नाव नहीं रविहू अथयो है ॥ 
पंथिक राति बसो यहि देस, भलो तुमको उपदेस दयो है। 
या मग बीच लगे वह नीच जु पावक में जरि प्रेत भयों है ॥ 


| ३८३ | 
ननंद निनारी सासु माइके सिधारी, 
अद्दे रेनि अधियारी भारी सूकत न करु है । 
पीतम को गोन 'कविराज! न सोहात भोन, 
दारुन बहत पोन लाग्यो मेघ मरु है ॥ 
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संग ना सहेली बैस नवल अकेली, 

तन पर तलबेली महा लाग्यों मेन सरु है | 
भई अधरात मेरों जियरा डेरात, 

ज्ञागु जाग॒ु रे बटोही इहाँ चोरन को डरु है॥ 


[ ३८४ | 
साँफ ही स्यथाम को लेन गई, सुबसी बन में सब जामिनि जायके। 
सीरी बयारि छिंदे अधरा, उसके उर माँखर मार मम्माइकरे ! 
तेरी सी को करिहै करतूति, हुती करिबे सो करी तें बनाइके ' 
भोरही आई भद्दू इत मों-दुख दाइनि काज इतो दुखपाइके !! 


| ३८१ | 

अलि दसे अधर सुगध पाय आनन को, 

कानन में ऐसे चारु चरन चलाए हैं। 
फाटि गई कंचुकी लगे ते कंट कुजलन के, 

बेनी बरहीन खोली बार छवि छाए हैं ॥ 
बेग ते गवन कीन्हों धकथक होत सीनो, 

दीरघ उसासें तन स्वेद सरसाए हैं । 
भली प्रीति पाली बनमाली के धुलाइबे को, 

मेरे हेत आली बहुतेरे दुख पाए हैं ॥ 





[ ३८६ | 


कृटक तें अटकि अटके सब आएुहीं ते, 

फटिंगे बसन तिन्हें नीके के वनाय ले । 
बनी के विचित्र बार हारन में आय आय, 

अरुफे अनोखे ते तो बेठि सुरकाय ले ) 
कहे 'शिव” कवि दबि काहे को रही है बाम ! 

घाम ते पसीना भयो ताको सियराय ले । 
बात कहिवे में नंदलाल की उताल कहा 

हाल तो हरिन नेनी हफनि मिटाय ले )! 


याही को पठाई बड़ो काम करि आई बड़ी, 

तेरी है बड़ाई लख्यो लोचन जजीले सों । 
साँची क्‍यों न कहे कल्लु मोको किधों आपु ही को 

पाई बकसीस लाई वसन छबीले सो । 
कवि मतिराम” मोसो कहत संदेसो ऊन, 

भरे नख सिख अंग हरख कटीले सोां । 
तू तो है रसीली रस-बातन बनाय जाने, 

मेरे झान आई रस राखि के रसीले सो ॥ 








बोलति न काहे ! एरी, पूछे बिन बोलों कहा, 

पूछती हों काहे मई स्वेद अधिकाई है। 
कहें पदमाकर” सुमारग के गए आए, 

साँची कह, मोसों आज कहाँ गई आई हे । 
गई आई हों तो पास साँवरे के, कोन काज ? 

तेरे लिये ल्यावन सुतेरिये दुह्लाई है। 
काहे ते न लाई फिरि मोहन बिहारी जू को, 

कैसे वाहि ल्याऊँ ? जैसे वाको मनलाई है ॥ 
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गानी हे सकुतलानसी भरत समान सिसु, 

वल प्रथु पारथ समान पूरों तन में । 
भीषस समान प्रन भीस के समान तन, 

धनद समान धन ऊँचो अति मन में ॥ 
नेकहु गने न शत्रुगन को जनम भरि, 

रन में दिखात जेंसे सिंह घन बन में । 
राजहंस” हिंदू-कुन तिलक प्रतापसिह, 


कि है 


तेरे सम बीर ओर कोन तिश्लुवन में ॥ 


विक्रम में विक्रम धरम-सुत धरम में, 

धुधमार धीर में धनेस वारों धन रमें। 
'मतिरास! कहत प्रियवृत प्रताप में, 

प्रचल वल ॒पृथु पारथहिं वबारों पन में ॥ 
शत्रुसाल नंदरैया राव भावसिंह आजु, 

मही के महीप सब वांरों तेरे तन में । 
नल वारों नैननि में बलि वारों बैननि में, 

भीम वारों भुजनि में करन करन में ॥ 





बाजत नगारे जहाँ गाजत गयंद तहाँ, 

सिंह सम कीन्हों वीर संगर विहार हैं। 
कहै मतिराम” कवि लोगन को रीमि करि, 

दीने ते दुरद जे चुबत मदवार हैं ॥ 
शत्रुसाल नंदराव भावसिंह तेग त्याग, 

तैसे ओर ओनितल आजु न उदार हैं। 
हाथिन विदारिवे को हाथ है. हृथ्यार तेरे, 

दारिद विदारिब को हाथिये हृथ्यार हें ॥ 


[ ३६२ | 


ओरन के सीरे तेज करिबे को आँच करे, 
तेज तेरो भूप दिसि विदिस अपार में । 
पर सुख अधिक अंधेरी करिबे को फेली, 
जस की उजेरी तेरी जस के पसार में | 
राव भावसिंह शत्रुसाल के सपूत यह, 
अदभुत बात 'मतिराम' के विचार में ॥ 
आय के मरत अरि चाहत अमर भयो, 
महाबीर तेरी खड़गधार गंगधार में। 





लक 
| ३६३ | 


जोरिदल जारि साहिजहाँ साहजादों जंग, 

जुरि मुरि गया रही राव में सरमसी। 
कहे मतिराम' देव मंदिर बचाये जाके, 

वर वसुधा में बेद श्रुति विधि यों बसी ॥ 
जैसे ग्जपृत भयो ओज को सपृत हाड़ा, 

ऐसो ओर दूसरों भयो न जग में जसी | 
गाइन को वकसी कसाइन की आयु सब, 

गाइन की आयु सों कसाइन को बकसी॥ 


| ३६४ |] 


बगसि वितुण्ड दये क्|डन के अड रिपु, 

मुंडन की मालिका दई है श्रिपुरारी को ) 
कहे पदमाकर' करोर्न को कोष दये, 

पोडसहू दीने महादान अधिकारी को ॥ 
आम दये धाम दये अमित अराम दये, 

अन्न जल दीन्हें जगती के जीवधारी को ! 
दाता जयसिंद दोय बातें वो न दीनी कहूँ, 

वैरिन को पीठि और दीठि परनारी को ॥ 





[३६५ | 


बारिधर ऐसे वारिधर लो उतंग जिन, 

दुन्त बीजुरी सों घन बीजुरी विदारे हैं । 
मदभर हसरत क्रमि क्रमि थानन में, 

मद जलधार मनु नील नग घधारे हैं ॥ 
राजहंस' दिग्गल अपर से अपार बली, 

अरि सारदूल जिन खेदि खेदि मारे हें । 
कारे रूपवारे जयश्री सिखरधारे कहूँ, 

संगर न द्वारे ऐसे दुरद तिह्ारे हैं ॥ 


[ ३६६ | 


टापन सों रुएड मुरड खणडन बिदारि, . . 
बार केयक हजार जंग जीते मे जगत हैं। 
राजत प्रतच्छ बिन पच्छ के पखेरू पूरे, 
पैरि रहे मानो ऐसे चलत लगत हैं॥ 
अरि करि पेखि ताके माथे पर टेक लेत, 
राजहंस! रूरे वीरता के जे भगत हैं । 
बीर वर बललनन गरद करिबे के हेतु, 
एरे ! बरबीर तुरी तोर बलगत हैं ॥ 





[ ३६७ | 


भूतन के हेतु रचे रुणड के अनेक नग, 

भूतपति हेतु रचौ मुंडन की माल है। 
द्विद तुरग तनु तिनचु से लगत लघु, 

तून सो लगत जाको बखतर जाल हे ॥ 
अरिकुल हेतु यह काल विकराल पे, 

धरम बिसतारिनी प्रजा की प्रतिपात् हे । 
शब्नन के लोह प्रान खैचिवे को 'राजइंस'; 

चुम्बक अचूक तेरे कर करबाल है॥ 


[ ३६८ | 


निकसत म्यान ते मयूखें प्रले भानु केसी, 

फारें तम तोम से गयंदन के जाल को । 
लागव लपट कंठ बैरिन के नागिन सी, 

रुद्रहिं रिकावे दे दे मुगडन के माल को ॥ 
लाल छितिपाल छत्रसाल महाबाहु बली, 

कहाँ लो बखान करों तेरी करबाल को ! 
प्रति भट कटक कठीले केते काटि कांटि, 

कालिका सी किलकि कले ऊ देति काल को ॥ 





निपट जु नाँगी डर काहू के डर नहीं! 
भोजन बनावे नित चोखे खान खानन के, 

ओ्रोनित पचावे तऊ उदर भरे नहीं ॥ 
उगिलत आसो तऊ झुकल समर बीच, 

ग़जे सत्रुसाल कर विमुख परे नहीं। 
नेंग या तिहारी मतबारी है अछक तो लों, 

जो लो गजराजन की गजक करे नहीं ॥ 


[ ४०० | 


भुज मुजगेश की वे संगिनी भुजंगिनी सी, 

खेदि खेदि खातीं दीह दारुन दलनि के | 
नखतर पाखरीन बीच धसि जात मीन, 

पैरि पार ज्ञात परवाह ज्यों जलन के ॥ 
रैयाराब चम्पति के छत्रसाल महाराज, 

भूषन! सकत को बखानि यों बलन के । 
पच्छी परछीने ऐसे परे वर छीने वीर, 

तेरी बरही ने बर छीने हैं. खलन के | 





ईुन्थ 


४०१ | 


तेरी ललकार अरि हियरे बिदारिब में, 

देस काम कवि राजहँसः घनुबान को | 
कटक सैँहारिव में हास तुब बीग्न की, 

देति है. सहाय तुब उन्नत कमान को ॥ 
तरल तुरंग क्री सुदृढ़ दंतपाँति देत, 

नेकु ब्रिसरासम तुब तीकृन कृपान को। 
मरदन मरदि गरद करि डारिबे में, 

दुर्द दुरद रद्द करत गदान को॥ 


| ४०२ | 


इन्द्र ज्िमि जम्भ पर बाड़व सुअंभ पर, 

रावण सर्ंभ पर रघुकुलराज हें। 
पोन परिवाह पर संभु रतिनाह पर, 

ज्यों सहख वाँद पर राम द्विजराज हैं ॥ 
दावा ढ़ म दंड पर चीता स्रग कुणड पर, 

'भूषण' वितुर॒ड पर जैसे सृगराज हें । 
तेज तम्र॒ अंस पर कान्‍्ह जिसि कंस पर, 

त्यां मलेच्छ बंस पर सेर सिवराज है 








कर्क 


| ४० 


कह 


कक 
॥] 
! 
॥ 
ब् व 


वैज्ञ प्रतिपाल भूमिमार को हमाल चहुँ, 
चक्क को अमाल भया दराडक जहान को । 
साहिन को साल भयो ज्वार को जवाल भयो, 
हर को कृपाल भयो हार के विधान को ॥ 
बीर रस ख्याल सिवराज भुवपाल तुब, 
हाथ को विसाल भयो भूषन! बखान को । 
तेगो करवाल भयो दच्छिन को ढाल भयो, 
हिन्द को दिवाल भयो काल तुरकान को ॥ 


्च 
््‌, 
श्े 
श्र 
है>लनमननों 


आारज धरम तरु सींचन घटा सी दोसी, 

नांसन जवासी अवरंग मनसा की दे । 
जामधि पतंग अफजल बहलोल आदि, 

यवन अमीरन को दीपक सिखा सी है ॥ 
माँगे बिनु कविन को दारिद मिटाय आसु, 

पूर मनसा की गति कलप लता की है | 
भूषन! गिरा की भूषनीय अरचा की हिंद, 

बीरमद छाकी बाँकी नजर शिवा की है ॥ 





वारिधि के कुम भव घन बन दावानल, 

तरुण तिमिर हू फे किरन समाज हो: 
कंस के कन्हेया कामघेनु हू के कंटकाल, 

कैटभ के कालिका विहंगम के बाज हो |! 
“'भूषन! भनत जग जालिम के सचीपति, 

पन्नग के कुल के प्रवल पच्छिराज हो | 
राबण के राम छितिपाल के परसुराम, 

दिल्लीपति दिग्गज के सिंह शिवराज हो ॥ 


[ ४०६ | 


तने छत्रसाल के हठीले राब भावसिह, 

तेरे त्रास दुस्मन जात भय भोय से | 
कहे मतिराम' जाके तेज माँ हि मारुत के, 

मारतराडहू के गुन रहे हैं समोय से ॥ 
उड़ि जात भय जात फूटि फूटि फाटि जात, 

मिटि जात मुरि जात सूखि जात गोय से । 
तुत्त से तरोचर से तिनुका से तोयद से, 

तिमिः से तारा से तमीपति से तोय से ॥ 





जो नो प्रान कंठ में न तो ली 'चिरजीव कद, 
इसलास ओऑजिन को अच्छर उचारितों । 
जो लॉ मुंड रुएड पे संयोग करे करतार, 
. तौलों ये पवित्र सीस पगन न परिबो ॥ 
वूफे हम दीक्षित सुमंत्र शिवराज तेरो, 
वैर में विधेयन के जीवन विदारियों। 
तेरे भव्य भाल पे लिख्यो है यही जाने हम, 
जो नो जग जीबो तो लो स्लेच्छ न सँहा रियो ॥ 


[ ४०८ | 


सयसिंह सेर हू को कछूना बसात जापे, 

यशवंत गेंडे की तहाँ पे क्या बसाई है। 
जहाँ रहें छक्के छूटे ओरंग गजेन्दहु के, 

सृकर सइसताखाँ की कोन थों बड़ाई है ॥ 
रैमत से रीह की चलावे कोन 'चिरज्ञीव', 

फैजल मृगाहू जहाँ हिम्मत हराई है। 
कंकन सु कानन ते कोन कोन सूखे प्रान, 

सिवराज सिंह जहाँ बसत सदाई है ॥ 





[ ४०६ ] 


नेरे अरिगनन को मंद झरिज्ञात पेखि, 

प्रवल मतंगन के मंद के झरने को। 
नेरों तेज पेखि अरि साहस विलात इमि, 

जिमि वात लागे पुज सरद घनन को ॥ 
अगि इतसाह उरहोीं सो उठि जात सब, 

स॒ुनि तुब तरल तरंग बलकन को। 
पाजहस' तेरों बल चलनहिं माहि, 

अरि पानिप सुखात जिमि पानिप सरन को ॥| 


[ ४१० | 


वाजहंस” आयो राजपूत कुलचंद मान, 
संग खानपान हेतु हठ करि अरिगो। 
पाय सनमान जब लोसख्यों लाय सेना साथ, 
आतमाभिमान वीर तो हिये लहरिगो ॥ 
बंक होत देखि तुब भ्कुटि युगल तब, 
संकमान सकल नलोक खल भरिगों | 
पंक गह्यो उदधि कलंक निसिनाथ गद्मो, 
रंक गिरि केहरि अर्वक सों हहरिगों ॥ 
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| 
३७ ९) के । 
| ४११ 


आये दस्वार बिललाने छरीदार देखि, 

जापता करन हारे नेकहूं ने मनके। 
'भूषन! भनत भोसिला के आप आगे ठाढ़े, 

बाजे भये उमराय तुजुक करन के॥ 
साहि रे जकि सिवसाहि रहो तकि, 

ओर चाहि रहो चकि बने ब्योत अनबन के | 
ग्रीषम के भान सो खुमान को प्रताप देखि, 

तारे सम तारे गये मूँदि तुरकन के ॥ 


[ ४१२ | 


चकित चकत्ता चोंकि चोंकि उठे बार बार, 

दिल्ली दहसति चिते चाह करषति हे । 
बिलखि बदन विलखात बीजापूरपति, 

फिरत फिरंगिन की नारी फरकति है ॥ 
थर थर काँपत कुतुबसाह गोलकुण्डा, 

हहरि हवस भूपष भीरे भरकति है ! 
राजा सिवराज के नगारन की धाक सुनि, 

केते बादसाहन की छाती दरकति है ॥ 


१७३ 
५, " आम ० ऋण कमा ाएणकण रण रण णरश्थ्भ्गण्च्थ्तश्मल्शछिीतआयतथ जिम द्  ० ण। 
[ ४१३ | 
न को हार नह जित्त रहेइ न रहहि सूरबर । 
धर उप्पर भर परत करत अति जुद्ध महाभर ॥ 
कहों कमघ कहां मत्थ कहों कर चरन अंत दुरि। 
कहा कन्‍्ध वहि तेग कहीं सिर जुट्टि फुट्टि उर ॥ 
कहा दन्त मंत हय खुर खुपरि कु भ भ्रसु डह रु ड सब ! 
हिन्दवान रान भयभरन मुख गहिय तेग चहुवान जब ॥ 
[ ४१४ | 
बाजि बंद चदूयो सानजि वाजि जब कला सूप, 
गाजी महाराज राजी भूषन! बखानते । 
चंडी की सहाय महि मंडी तेञ्ञताई एड, 
छाँडी रायराना जिन दंडी ओनि आन ते ॥ 
मंदीभूत रवि रज्ञ॒ बंदीभूत हृठधर, 
नंदी भूतपति भो अनंदी अनुमान ते। 
ग्की भूत दुबन करंकीमूत दिगद॑ंती, 
पंकी भूत समुद सुलंकी के पयान ते ॥ 
| ४१५ | 
कीन्द्यो पयान जबे तुव सेननि युद्ध के कारन युद्ध विलासी ! 
छुटि गये दिगदन्तिन के मद सेस को आवन लागी उसासी # 
लागत लागी अकास चढ़ी पग घूरि घनी अपरे ई घरासी ! 
ग्रोषम सी सरि छाम भई रज दाम मई सो भई बरखासी ॥ 











: ४१६ | 


मलकति आदें कू ड मिलम मलानि रंप्यो, 

तमकत आयें तेगवाही ओ सिलाहीं है । 
कहे पदमाकर' त्यों दुन्दुभी धुकार सुनि, 

अकबक बोलें यों सुनीम आओ गुनाही है ॥ 
माघव का लाल काल हू ते विकराल दल, 

साजि धायो ये दई दई थो काह चाही है । 
कोन को कलेऊ थों करैया भयो काल अरु, 

काप यों परेया भयो गजब इलाही है ॥ 


| ४१७ | 


ड॒ह डहे डंकन के सबद निसंक होत, 

बह बही सत्रुन की सेता ओर सरकी। 
हरि केस सुभग घटान की उमणिड उत, 

चंपति को नंद कोप्यो उमंग समर की ॥ 
हाथिन की गंड मारूराग की उमंड त्यों त्यों, 

लाली मलकत मुख छत्रसाल वरकी। 
फरकि फरकि उठें बाहें अख्वाहिवे को, 

करकि करकि उठें करी बखतर की ॥ 


१४ 





[ ४१८ | 


कुरम नरिन्‍्द गात सिंह जू के चढ़े दल, 
लंक लो अतंक बंक संक सरसाती है। 

भनत कबिन्द! वाजें दुन्दुभी धुकार भारी, 

कक ९७ ३१५ 

धरा धसमसें गिरिपाँती डगलाती हैं ॥ 

कमठ की पीठ पर सेस के सहस फन, 
दिया लॉ दबात उम्गात अधिकाती हैं । 

च् ंर, 8, अर» 

फुनन ते बाहर निसारि द्वू हज्ञार जीमें, 
घ्याह स्याह वाती लो बुकाती रहि जाती हैं॥ 


[ ४१६ | 


धर घर हाले धाराधर धुन्धकारन सों, 

धीर न धरत जे धरैया बलबाह के। 
फूटत पताल ताल सागर सुखात सात, 

जात हैं उड़ात व्योम विहंग बलाह के ॥ 
कालरि रुकत कलकत मभंपी फीलिन पै, 

अली अकबर खाँ के सुभट सुराह के । 
अरि उर रोर सोर परत धुकार घोर, 

बाजत नंगारे हैं बरोर सिस्मौर के॥ 





[ 2२२ ] 


गरद के कऋ्लड ढकयों मारतंड सण्डल लों, 

वाने फहराने जब ढिग आये अरिके। 
तमकि तमकि तब तरज्ि तरज्ञि बीर, 

बिरुफाने खरमाने जेसे बाघ थरिके॥ 
मंडली विरचि लीन्हीं कोरन की वाग दीन्हीं, 

दोरि के दरेरे जैसे भादों की लहरिके। 
ज्ञित तित बीजुरी से लोह लगे लहकन;, 

बरसन बान लागे जैसे मेघ मररिके | 


[ ४२३ | 


छूटत कमान ओर तीर गोला बानन के, 

मुसक्िल दोत मोरचान हु की ओदठ में । 
ताही समै सिवराज हुकुम के हछा कीनन्‍्दो, 

दावा बाँध पर हला दीर भट जोट में ॥ 
'भूषन'! सनत तेरी हिम्मत कहाँ ला कहा, 

किम्मत इहाँ लगि है जाके भट मोट में ! 
ताब दे दे सूँहन कंगूरन पे पाँव दें दे 


घाव ८ दें अरिमुख कूद परे कोट में ॥ 





/ रे 


श्र 
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[ ४२४ | 


बाने फहराने घहराने घंठा गजन के, 

नाहीं ठहराने राव राने देस देस के। 
नग बहिराने अरि नगर पराने सुनि, 

बाजत निसाने सिवराज जू नरेस के ॥ 
हाथिन के होदा लो कसाने कुभ कुजर के, 

भोन को भजाने अलि छूटे लट कंस के । 
दल्नके दरारे हू ते कमठ करारे फूटे, 

करा कैसे पात बिहराने फन सेस के ॥ 


[ ४२५ | 


वनन के घोर ते घनीन घरनीन ते, 

हथ्यारन से गये पखरैतिन बिलोहा से ! 
कहे दरकंस! सार घार कीं लहर रन, 

महल दिलीस परे तल्लफत रोहा से ॥ 
यज्च महिदेस वीर तेरे दल दोरहीं सु, 

है गये पहार तुग पुगीफल दोहा से। 
कायर भो कूर घन घायल कमठ ताकी, 

पीठि रहे चपकि फनिन्द फन फोहा से ॥ 


. १७७ 
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[ ४२६ ] 


प्रबल प्रचंड बली बैर्म से खान खाना, 

तेरी थधाक दीपन दिसान दह दहकी ! 
कहें कवि गंग! तहाँ भारी सूर वीरन के, 

उमड़ि अखंड दल प्रते पोन लहकी ॥ 
मच्यों घमसान तहाँ तोप तीर वान चले, 

मंडि बलवान किर्वान कोपि गहकी। 
तु ड काटि मुंड कादि जोसन जिरह काटि, 

नीमा जासा जीन काटि जिमी आनि ठहकी ॥ 


[ ४२७ ] 


आनि के सलाबत खां जोरि के जनाई बात, 

तोरि धर पंजर करेजे जाय करकी । 
दिछ्लीपति साह को चलन चलिबे को भयो, 

गाज्यों गजसिंह को सुनी है बात बरकी ॥ 
कहे बनवारी' बादसाहि के तखत पास, 

फरकि फरकि लोथ लोथिन सों अरकी | 
कर की वड़ाई के बड़ाई बाहिवे की करों, 

वाढ़ि की बड़ाई के बड़ाई जमधर की ॥ 

श्र 





अहसद नगर के धान किरवान ले के, 

नवसेरी खान सॉ-खुमान भिरयों बलतें। 
प्यादन सों प्यादे पखरेतिन सों पखरेत, 

बखतर वारे बखतर बारे हलतें ॥ 
भूषन' भनत यों समान घमसान सयो, 

जान्यों ना परत कोन आयो कोन दलतें । 
समवेश ताके जहाँ सरजा सिवा के वाँ के, द 

वीर जाने हाँक देत मीर जाने चलते ॥ 


[ ४२६ ] 


टराजहंस' बह्यों यो रुधिर रुड झुंड धारी, 
भेद ता बिसेस रह्यो सरि गिरि गाड़ में । 
सुनिन परत वीर भेरी को गंभीर रब, 
भयभीत दिग्गज की भीषण चिचाड़ में ॥ 
कायर दबत जाय भाजि भाजि जहां, 
करि रुण्डन सों निरसित असित पहाड़ में | 
ओले से सघन गोली गोले खाय बीर छन- 
भर ऋुकि जात सूरे काड़न की आड़ में ॥ 





पटिगों प्रचाड रुड मुंडन सों छिद्र पल, 

मत गज़्यूथन को परत प्रकटियों। 
कटिगो प्रवन वल तन सम राजहंस', 

तोपन को निनद दिगनत लो विघटिगों ॥ 
घटिगों निसाचर निकर सों घरा को भार, 

जुत्थ जोगनीन को चहुँधा से उचटिगा। 
चटिंगों सलिन सरितान को सकल, 

दिग मंडल अखिल धूमधारा सों लपटिगो॥ 


| ४३१ | 


मारे गद चक्कव हमीर चहुवान चक्र, 

डारे गोल गरद मिलाय मदमानी के | 
लोट रेत खेत एके मोटर लेत देत एके, 

चोटन समेत लड़े लाड़िले परानी के ॥ 
हारे डर मारे राह वसन हृथ्यार डारे, 

बाहन सम्दारे कोन भरे परेसानी के। 
भागे जात दिली के अलाउदीन बारे दल, 

जैसे मीन जाल ते परत दिसि पानी के ॥ 





[ ४३२ | 


सेवाजी ने जीत्यों है सलोर के रूमर सुन, 

सुन असुरन के सुसीने दरकत हें। 
देवलोक नागलोक नरलोक गाव जस, 

अजहूँ लो परे खगदन्त खरकत हैं ॥ 
कटक कटक काठ कीठ से जड़ाये केते 

'सूषनः भनत मुख मोरे सरकत हैं। 
रणभूसि लेटे अरसेटे सरसेटे परे, 

रुघधिर लपेटे .पठनेटे फरकत हैं॥ 


5 । 


जिन फने फूतकार उड़त पहार सार, 

कूरम कमठ पीठ कमल विदलिगों | 
बिखजाल ज्वालामुखी लवलीन होत जिन, 

मारन विदारि मद दिग्गज उबलिगो॥ 
कीन्हों जिन पान पयपान सो जहान कुल, 

कूरम उछलि जलसिधु खलभलिगों | 
खागा खग्गराज महाराज सिवराज जू को, 

खल दल नाग मुगलइल निगलिगों ॥ 





[ ४३४ | 


गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, 

दावा नाग जूह पर सिंह सरताज को। 
दावा पुरुहृत को पहारन के कून पर, 

पच्छिन के गन पर दावा जिमि वाज को ॥ 
मूपन! अखंड नवखंड महिमंडल में, 

तम पर दावा रवि किरन समाज को | 
पूरव पहछाँद देस उत्तर ते दच्छिन लो, 

जहाँ वादसाही तहाँ दावा सिवराज को ॥ 


| ४३४ । 


मार कर वादसाही खाकसाहीं कीन्‍्हीं जिन 

जेर कीन्हीं जोर सों ले ह॒द्द सब मारे की । 
खिस गई सेखी फिस गई सूरताई सब, 

हिस गई हिम्मत हजारों लोग सारे की ॥ 
बाजत दसामें लाखों घोंसा आगे घहरात, 

गरजत सेघ जहुयों बरात चढ़ भारे की | 
दुल्हो सिवराज भयों दच्छिनी दमासें वाले, 

दिली दुलहिन भई सहर सितारे की ॥ 





[ ४३६ |] 


दुग्ग पर दुग्ग जीते सरजा सिवाजी गाजी, 

खग्ग नाचे खग्ग पर रुड मुगड फरके | 
'भूषन! भनत बाजे जीत के नगारे भारे, 

सारे करनादीं भूप सिहल को सरके॥ 
मारे सुनि सुभट पनारे उदभट तारे, 

तारे लागे फिरन सितारे गढ़धर के। 
गोलकुडा धीरन के बीजापर बीरन के, 

दिल्ली डर मीरन के दाड़िम से दरके॥ 


[ ४३७ | 


ऊँचे घोर मन्दर के अन्दर रहनवारी, 

ऊँचे घोर भन्दर के अन्दर रहाती हैं । 
कन्द मूल भोग करे कन्द मूल भोग करें, 

तीन बेर खाती थीं वे बीन बेर खाती हैं ॥ 
भूषन सिथिल अंग भृूषन सिथिल अंग, 

बिजन डुलातीं ते वें बिजन डलाती हें । 
“सूषन! भनत सिवराज बीर तेरे त्रास, 

नर्गन जड़ाती ते वे नगन जड़ाती हैं ॥ 


(ये 
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[ ४३८ ! 


सोवत हुतीं ज्ञा फून पाँखुरीन पर अब 

गेवति हैं बैठि कॉकरीन की चटान में | 
भवन अमन ही में मानती जु अम वह, 

पाती विसराम हू न अटवी अटान में ॥ 
भाषे (राजहंस' ए हो वीग्वर ! राजसिंह, 

ऐसो हाल कीन्‍्हों तुम समर कटान में । 
सोई अरिनारी बितवत निज रातें अब, 

महल अटठान तज्ञि घृक की घटान में ॥ 


[8365 | 


कत्ता की कराकनि चकत्ता को कटक काटि, 

कौन्हीं सिवराज वीर अकह कहानियाँ। 
'भूषन! भनत तिहूँ लोक में तिहारी धाक, 

दिल्ली ओ बिलाइति सकल बिललानियाँ ॥ 
आगरे अगारन हें फाँदती कगारन छूवे, 

वबाँधघती न वारन मुखन कुम्हलानियाँ।! 
सी बी कहे मुख ते गरीबी गहे भागी जाँय, द 

बीवी गहे सूथनी सुनीवी गहे रानियाँ॥ 


अर 
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[ ४४० | 


डाढ़ी के रखेयन की डाढ़ी सी रहत छाती, 

वाढ़ी मरजाद जस हद हिन्दुआने की | 
कढ़ि गई रैयति के मन की कसक सब, 

मिटि गई ठसक तमाम तुरकाने की॥ 
भूषन”! भनत दिल्लीपति दिल धकधका, 

सुनि सुनि धाक सिवराज भरदाने की | 
मोदी भई चंडी बिन चोटी के चबाय सीस, 

खोटी भई संपति चकत्ता के घराने की ॥ 


| ४४१ ] 


गढ़न गढ़ी से गढ़ि महल मसढ़ी से मढ़ि, 
बीजापुर वीर दलपति सुघराई में। 

कालिदास! कोप्यो वीर ओलिया अलमगीर, 
तीर तरवार गही पुहुमी पराई में॥ 

बूँद ते निकसि महिमंडल घमंड मची, 
लोहू की लहरि हिमगिरि की तराई में । 

गाड़ि के सुकएडा आड़ कीन्हीं पातसाह, 
ताते डकरी चमुणडा गोलकुणडा की लराई में ॥ 





१८5५ 





हे ही बी जी परी पिन जी फनी बनी बी नी फिजली जी जी 3 ५ ओला जी. री 5 5, लत 
हर 
्ध्य 


अजो भूतनाथ मुंडमाल लेत हरसत, 

भूतनि अहार लेत अजहूँ उलाह है । 
'भूपन! भनत अजों काटे करवालन के, 

कारे कुजरनि परी कठिन कराह हे॥ 
सिंह सिवराज सलहेरि के समीप ऐसो, 

कीन्दों कतलाम दिछी दल को सिपाह है । 
नदी नद मंडल सरुहेलन रुधिर अजों, 

अजा रविमंडल रुहदेलनि की राह है॥ 


| ४४३ ] 


खेले खरदूषन सिकार बगरेले जंग, 

मेले कुमकरन कुलेले अनरथ के | 
ललिराम” ले कर कमान अगरेले छेले, 

सान मेघनाद महिरावन समत्थ के ॥ 
मेले राम रावन सुह्देले के भुजन फेले, 

रेले रंग रुघधिर प्रकास ल॑ंक पथ के। 
कोन को पछेले ते न समर झमेले बीच, 

बाँकुरे बधेले अलबेले दसरथ के ॥ 
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[ ७४४४७ |] 


कातिल रुके न चाटे चरबी रुचिर चल, 

खलभल पारति खलक जोम लाली को । 
'तछिराम' बारमेँ असुर मुण्डमाल दे दे, 

बरदान पावे मुराडमाली महाकाली को ॥ 
ज्वाली जंग जोहर जबान जहरीली बढ़ि, 

प्रबल अतंक प्रलयानिल प्रनाली को। 
संग सान रावरी कृपान राव रामचंद्र, 

हेरे क्‍यों न पत्नगी हजार फनवाली को ॥ 


[ ४४५ ] 


इत कपि रीहू उत राक्षसन ही की चमू, 

डंका देत बंका गढ़ लंका ते कढ़े लगी । 
कहे 'पदमाकर! उमंड जग ही के हित, 

चित्त में कह्कक चोप चाव की चढ़े लगी ॥ 
बानन के बाहिबे को कर में कमान कसि, 

धाई घूर धार आसमान में मढ़े लगी। 
देखते बनी है दुहूँ दल की चढ़ा चढ़ी में, 

राम दृग हू पे नेक लाली जो चढ़ें लगी ॥ 





([ ४४६ ] 


लोक लच्छ देव फेन फेलत फनी के मुख, 

थैंसि गई घरा घराधर उर घरके। 
हरके रहे ने भानु भरके तुरंग कहूँ, 

भाजि चले वाहन विरंचि हरिहर के ॥ 
झाँपति नगन भ्ुकि कंपित शुवन हल 

कंपित दुवन गुन खेंचे रघुबर के। 
दन्‍्ती दबे आसन सकाने पाक्र सासन, 

न कोऊ थिर आसन सरासन के करके ॥ 


[ ४४७ ] 


इते रमानंद उते रावन को नंद बढ़ी, 

मारयों बलन्द ज्यों ध्नंजय निसाद को | 
दुहू रनथीर दुहँ धरम धुरीन कान 

कुडल कोदंड चंड मंडली बिषाद को ॥ 
भुपरन भूपर दिसान विदिसान पर, 

छाय सुरखंड छोर मंडित निनाद को | 
यानावली व्योम परे वानावली छकी देखि, 

बानावली लच्छन कुमार मेघनाद को ॥ 





सबल बिसाल दंडरूपी रणभूमि मध्य, 

मंडित ललाई वर विक्रम धकूत की। 
सोमित बसंन सुश्र सुजस अनूप मंजु, 

रास नाम चित्र चारु डपमा अभूत की | 
पवन उमंग ते उतंग फहरात भूरि, 

दूरि ते दिखात पूरि पूर गुन नूत की ॥ 
रसिकबिहारी' सुखकारी भारी भीति हारी, क्‍ 

जीति की धुजा है के भुजा है पोन-पूत की । 


| ७४६ | 


समर समुद्र अवबंगाहें बर बली रास, 
समरस छाहें नरदेव सन्‍त जन की। 

उभ्रय उसाहें खँभ सेनप सुकंठ हेत, 
विरद उमाहे भरी मानद लखन की ॥ 

लहिराम”ः राम अनुसासन कलाहें कल, 
बेंगर विधंसिनी असुर खलनन की । 

दान सनमान सान कलपलता हैं वीर, 
. हनूमान बाहें ये पनाहें त्रिसुवन को ॥ 





श्ण्द 
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मन 





| ४५० | 

मान की भरन भूरि भान की धरन देव, 

प्रान की सरन वेगि बरन दिसांन की। 
सान की हरन जातुधान की दरन, 

उद्धवान की धरन ढार ढरन सुबान की ॥ 
बान की वरन पूरी आन की अरन ओज, 

नित्य प्रति 'रसिकविहारी” सुखदान की । 
दान की करत जानकीस जानकोस जान, 

हद हुठ हिम्मत हठीले हनुमान की॥ 


| ४४१ | 


समर समुद्र महारुद्र लॉ भवान कर, 
काल बिकराल राकसन की धनी को है । 
पुरुष प्रवीन परसानंद. परमहंस, 
'ललिराम”' अस त्यों रतन अनी को है ॥ 
बलबंत विरठ महातम अनंत फेल्यों, 
सिरमोर सेतराम कोसल-घनी को है। 
अवतार आनंद उदार दल को सिंगार, 
कपि कुल कल्लस किसोर अंजनी को है॥ 





[ ४४२ | 


वारि टारि डारों कुभकणहि विदारि डारों, 

सारों मेघनादे आजु यों बल अनंत हों। 
कहे 'पदमाकर! जिकूट ही को ढाहि डारों, 

डारत दुरेई यातुधानन को अंत हों ॥ 
अच्छहिं निरच्छ करि रुच्छ॒हि उचारों इमि, 

तो सुतिच्छ तुच्छन को कल्ुवे न मंद हों । 
जारि डारों लंकहिं उज़ारि डारों उपवन, 

फारि डारों रावण को तो में हनुमन्त हों ॥ 


[ ४५३ | 
कीजे न कोप कृपानिधि राम जो तो गढ़ लंक उठाय में लाऊँ । 
कोउन को भय शंक न मानिके रावण-नारि पे पानी भराऊ ॥ 
लच्छ कहें कविराज समच्छ विपच्छ जो शोणित सिन्ध चलाऊ । 
माथे मरोर घरों दसक्ंघ के, नाथ के हाथ के पान जो पाऊँ ॥ 


[ ४४४ | 
कर बान सिखीन असेस समुद्रहिं सोखि सखा सुखही तरिहों । 
पनि लंकहि ओटि कलंकित के फिरि पंक कलंकहि की भरिदों ॥ 
भल भूजिके राक्स खाकस के दुख दीरघ देवन को हरिहों । 
सितकंठ के कंठन को कठुला दसकंठ के कंठन को करिहों ॥ 





७. दो _ ० ५ ० 
सोह पत्र आड़े जे न छाड़ सीस संगर के, 

मंगर लंगूर उच्च ओज के अतंका में । 
कि] हा त्यॉं हे क्र 
कहे पदमाकर' त्वां हँकरत फुकरत, 

फैलत फुलत फाल बॉधत फल्नंका में ॥ 
दूत रुबीर के समीर के तने के संग, 


तारी द॑ तड़ातड़ के तड़के तमंका में । 
शंका दे दसानन को हंका दे सर्वक्रा वीर, 
डंका दे विज को कपि कृदि परयो लंका में ॥ 


[ ४४६६ | 


धमक धरा में धाक हाँक पलकी सी फिरे, 

धरत न धीर सुने वैरिन पे जरसों। 
मंडन महान गजने मारतंड लकिराम', 

खण्डन करत असुरावबली अजर सों॥ 
अकथ अतोल बल विरद बखाने कोन, 

आनंद अमंग रस बीर भीन जरसों। 
संग रंग राम रखुतीर जंग साँकरे में, 

बजरंग जंग बाज बजरे बजर साँ॥आ 





[ ४४७ | 


नाचि नाचि कूदि कूदि किलकि किलकि कढ़ि, 

उल्ूरि उलूरि राह लेत आसमान की | 
बलकि बलकि बल करि करि हरि दरि, 

छरत छरेद भेद कृत गति भान की ॥ 
रुणडन सों रुएड अरु मुसडन सो मुण्ड करि, 

भार भट झ्ुणडन धुमणड मारु धान की | 
शाबस”ः कहत राम हिय हरसात जात, 

देखो वीर लखन लड़नि हनुमान की ॥ 


[ ४४८ ] 
जो दससीस महीधर ईस को बीस भुजा खुलि खेलन हारो। 
लोकप दिग्गल दानव देव सबे सहमें सुनि साहस भारों॥ 
बीर बड़ो विरुदेत बली अजहूँ जग जानत जासु पंवारों। 
सो हनुमान हन्यो मुठिका गिरिंगो गिरिराज ज्यों गाज को मारो ॥ 


| ४४६ ] 
अंजनि तात दई जब लात गिप्यो हहरात भगात संभान्यों। 
फेरि सचेत उठ्यो रणधीर भई अति पीर सरीर न टाप्यो॥ 
कृष्ण प्रसंसि कह्यो मनुजाद इजाद है पोरुष कीस तिहारो | 
देखि हिये सकुचे हनुमान न प्रान गयो घधिकमान हमारों॥ 





गढ़ि मन्द्र बन्दर भात्रु चले सो मनों उनये घन सावन के ! 
तुलसा उत ऋृड प्रचंड कुके कपटे भद जे सुर दावन के # 


विरूमे विरदेत जे खेत अरे न टरे हठि बैर बढ़ावन के ! 
मारि मची उपरी उपरा भले वीर रखुप्पति रावन के 


| ४६१ | 
ग़स सरासन ते चले तीर, रहे न सरीर, हड़ावरि फूटी ! 
रावण धीर न पीर गनी लखि लैकर खण्पर ज्लोगिनि जूटी ॥ 
सोनित छीट-छटानि जटे तुलसी” प्रभु सोहें महाकूवि छूटी । 
मानो मरक्कत सेल विसाल में फैलि चलीं बर बीर बहूटी 


| धद२ 


बारहों विभाकर ते वाडव अनल ज्वाली, 
बाड़वा अनल ते फनाली सेसवर में; 
सेसकन ज्वाला सों लखन कन वान, वान.._ 
लखन ते कालकूट कातिल गहर में ॥ 
लकिराम! कालकूट हू ते ब्रद्मफाँस, 
बरद्मफाँस ते प्रले प्रकास बासव वज॒र में । 
वासत्र वज्जर तें कहर कालदण्ड, 
एंड ते कहर राम शरावन रूमर सें ॥ 


जा 
ल्् 





[ ४६३ | 

चल्ली हे के विकराल महाकाल हू की काल 

किये दोझ दृग लाल थाई रन समुहान । 
जहाँ ऋद्ध हे महान युद्ध करि घमसान, 

लोथ लोथ पे लदान तड़पी ज्यों तड़ितान॥ 
जहाँ ज्वाल कोटि भान के समान दरसान, 

जीव जंतु अकुलान भूमि लागी थहरान । 
तहाँ लागे लहरान निशिचर हू परान, 

वहाँ कालिका रिसान ऋकि कारी किरपान॥ 


[ ४६७ | 


जेहि सर मधु सुर मुरदि महासुर मदन कीन्हेउ। 
मारेहु ककंस नरक संख हति संख जु लीन्हेड ॥ 
निष्कंटक सुर कटक करयो केटभ वपु खण्ड्यो। 
खरदूषन त्रिसिरा कबन्ध तरुखएड बिहण्ड्यों ॥ 
सह कुभकन ज्यहि संहरथो पत्र न प्रतिज्ञा ते टरयो । 
तेहि बान आन दसकंठ के कंठ दसो खंडित करयो ॥ 





[७३५ ] 


आमरी की मोरी का घे आँतन की सेल्ही वाँधे 

मुड़ के कमंडल खपर किए कोरि के। 
जझागिनी ब्ुटंग रु ड सकुड बनी तापसी सी, 

तीर तीर बैठीं सो समर सर खोरि के ॥ 
सोनित सो सानि सानि गृदा सतुआ से, 

प्रेत एक पियत बहोरि धोरि धोरि के। 
तुलसी बताल भृत साथ लिए भृतनाथ, 

हेरि हरि हँसत है हाथ जोरि जोरि के ॥ 


गंगा राजरानी को सुभट अमिमानी भट, 

भारत के वंश में न भीषण कहाऊँ में। 
जो पे शर चोटन चपेटि रथ पारथ को, 

लोकालोक पंत के पार न बहा में ॥ 
मिश्र जू! सुकवि महिमंडल में धूमि घूमि, 

खाँड़ो दाहि दाहि दिगमंडल दहाऊ में। 
कहत पुकार ललकारि महाभारत मैं, 

देखो जो न शखञ्त्र आजु हरि को गह्ाऊ मैं॥ 





[ ४६७ । 


अरजुन आपनी पताका को सभारो सुनो, 
मेरे ना भरोसे रहो अब सिर थापी के ! 
आगे में सहे हैं रामचंद्र के समर, वान 
अगिनि समान दसग्नरीव सिर जापी के ॥ 
पुनि कुमकरन बली के वलवंत सहे, 
'तोबनिधि! आगे मेघनाद महापापी के | 
अब तो या भारत में आरत सहे न परें, 
बान विषहा ये रविनंदन प्रतापी के ॥ 


[ दे | . 


भारत समर महाभारत सुभट भीर, 

जुरे तोषनिधि! कहे पारथ प्रहारे से। 
मारे हारे कोरव प्रचंड खंड खंडेवर, 

बंडे युद्धीर ईरखा के अलनुसारे से॥ 
फेलि फटि घिसि फाटि फूटि दंबि टूटि लूटि, 

प्रतित भए भट परम पसारे से। 
पोटरी से पट से पटीर से पटंबर से, 

पाट से पठा से खटपाटी से पिठारे से ॥ 





[ ४६६ ) 


शक्र जा न माँगि लेता कुडल कवच पुनि, 

चक्र जो न जीलतों धरनि रथ धारतो | 
कूती ओ न सरन समेटि लेति द्विजराज- 

साप जो न हातो सल्य सारथी नेबाहतों॥ 
तापनिधि' जो पे प्रभु पीतपट वारो वनि, 

साग्थीपने को कल्लु कारज न सारतो। 
ना लो वीर कर्न प्रतापी गविन॑ंदन, 

सु पाँडु सुत-सेना को चबेना करि डारतो ॥ 


ध्ट 
॥॒ 
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| ४७० ] 


प*चड वली खटकीर अहे, लखिके भय होत महीसन के । 
जनको भय मानि रमापति भागि के, सेज पे सोचे अहीसन के । 
बाय जाय के पंकज माहि दुरे हिमबास सुहाय गिरीसन के । 
'कवि विष्णु! भने खटिया में छिपे खले खून करें दस बीसन के ॥ 


| ४७१ ] 
वेटा जिगर वाप सों करि तिरियन सो नेहु। 
लटापटी होने लगी मोहि जुदा करि देहु॥ 
माह जुदा करि देह घरी माँ माया मेरी। 
हू। घर अरू द्वार करों में फ़जिहति तेरी॥ 
कह गिरधर कविराय!ः सुनो गदह्य के लेटा। 
समय परवो है आय बाप सों मकगरत बेटा ॥ 


| ४७२ ] 


काश कहत मराल सो, कोन जाति को गोत। 
तासा बदरूपी महा, कोड न जग में होत॥ 
कोड न जग में होत, कुटिल मैले मल खाने । 
उऊसर बैठि अचार सबै मरजाद नसाने॥ 
कह गिरधर कविरायः कहाँ ते आयो होआ । 
यन्‍य हमारों देस जहाँ, सज्जन जन ऋांओआ॥| 


बज 
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| ४७३ | 
महुआ नित उठि दाख सों, करत मसलहत आय । 
हम तुम सूखे एक से, हजत हैं रस राय || 
हजत हैं रस राय, विलग जिन जिय में आना।. 
मधुराई में अधिक नेक नहिं अंतर मानो ॥ 
कह गिरधर कविराय”ः कहत साहिब सो रहुआ | 
तुम नीची कुल वेलि बृच्छ हम ऊंचे महुआ ॥ 

[ ४५७४ | 
साँई घोड़न के अलछत, गदहन पायो राज। 
कोआ लीजत हाथ में, दूर कीजियत बाज ॥ 
दूर कीजियत बाज, राज ऐसो ही आयो। 
सिंह केद में कियो, स्थार गजराज चढ़ायो॥ 
कह 'गिरधर कविराय! जहाँ यह बूक बड़ाई। 
तहाँ न कीजे साँक भोर ही चलिए साँई॥। 
अमला आँख दिखावहीं, जब लो मिले न घूस । 
रुसवत पाये भीतरे, काम करें ज्यों सूस।॥ 


काम करें ज्यों मूस, हाल कोई नहिं जाने। 
लिखें ओर इजहार, असामी ओर बखाने ॥ 








कपटी बकुला वरन, बाँथधिके बैठे समला। 
परधन हरन प्रवीन, बड़े अपकारी अमला | 


[ ४७६ | 
पल पल वाँधे पाग, वसन अति उज्बलत्र राखें। 
बहुरि ज्ञाय बाजार, पान चामें प्रति भाखें।॥ 
रूपबंत गुनवंत नजर कोउ नाहिन आवये। 
जाहि ताहि निज सुजस आप बर जोर सुनातं॥ 
निज्न छाँह निरखि राजी रहत, पुनि देखत दर्पन सही। 
मन रहत तेल अरु मैन में, जबहिं वेस उभरत नई ।। 


[ ४४७ | 


'हँस' कहाँ मिलिहे अब तो बर भक्ति के भाव वे पूरब बारे ! 
तीरथ में छहरात न शाँति सदा घहरात हैं लोभ नगारे॥ 
मंदिर के हृढ़ जाल तनाय तहाँ बहु व्याध पुजारी निहारे । 
फाँसत कामिनी कंचन की चिरियाँ धरि मूरति के बर चारे ॥ 


[ छथ्य८ ] 
दान ओ मान को जाने नहीं सब दूर भई गुन की परिपादी ! 
हैं विभिचारी अचारी बड़े जिन लागे नहीं दरबार में साटी |! 
नारी कबारी कहारनी राखत इष्ट बिरोधी कुबुद्धिन राठी ! 
लोक में सोई बड़े भगता धरे कंठ में काठ कपार में मादी ।॥! 





वड़े व्यस्रिचारी कुलकानि तजिडारो, 

निज आतमा विसारी अब ओघ के निकेत है! 
जटा सीस धारें मीठे बचन उचारे न्‍्यारे, 

न्‍्यारे पंथ पारे सुभ पंथ पीठ देत हैं |! 
गावत कहानी वेद सेद की न मानी, 

ऐसे उमर कहानी होत आए वार सेत हैं ! 
कवि ठकुराई में बिराग की बड़ाई करें, 

माई साई करिके लुगाई करि लेत हैं | 


| ४८० । 


खाय गई” खसम भसम को रमाय लाई, 

संपति नसाय दुह्ँ कुल में बिघन की । 
छाई भई साधुन की पाँति को पवित्र कीन्हों, 

माई जी कहाय के ल्लुगाई बनीं जन की |! 
कासमीरी छोहरे दिखाय परे कहूँ तो, 

न पाये धरें भूमे न हवास रहें तन की ! 
पाय पाय पूतन बहाय दीन्‍हीं सोतन में, 

हाय गति कहाँ लो बखानों भगतिन की ॥ 





[ ४८१ | 


दिय तन चुबक में लोह से लगत दोरि, 

हरि ध्यान रंग माँह उजदे कपूर से। 
ज्ञान घन दुँदुभी वजत काँपे कायर से, 

नारि नैन नावक विसिख सहें सूर से || 
स्वार्थ के वातन में सावधान रोज रोज, 

लाये परमारथ में पकरे मजूर से। 
काम की कथान सो पियूष सो पियत फिरें, 

हरिगुन गान तजज माहुर धतूर से!! 


| ४४२ | 


म्यान सां कलमदान कर ते निकारि तामें, 

स्याही जल विष में बुकाई डार डार है ! 
चारु युक्ति जोहर जगावत सनेह संग, 
ग्रकिल अनेक तामें सकिल सुढार है ॥ 
शोरः चले कागद घरा पे 
धाय, धारे ना दया को नेक लागे वारपार है ! 
पाय के गवार गाइ साफ़ करे साइत में, 

मुनसी कसाई की कलम तखार है |! 





जुगुल। 





| ४८३ | 


ऐंठे से रहत बेन सूघे ना कहत, 

हठ आपनी गहत करे काहू को न पास है। 
म्याने कर डील राखे आँख में न सील राखे, 

रन में असील ते चलत चाल रास है॥ 
धन्य यह बाना 'कवि राम? खूब जाना इन्हें, 

ज्ञित बतयाना वे नसानी जग खास है। 
पावें आठ आना तोहू खाना को उदास फिरें, 

बाँधे खपरा से चपरासी चपरास हैं॥ 


[ ७८७ ] 


काँच की उतारे चुरी कंचन की धारी प्रेम, 

ओर सों पसारे दिया बारे चारि बाती को । 
अंजन लगाबै उपपति को बुलाबे सेन, 

रूप दरसावे जेसे महामदमाती को ॥ 
शाम कवि! नारिन में बैठिके किलोलें करे, 

सब ही सों बोले लाज खोले ठोकि छाती को । 
खाय खोवा खाँड रहे सब ही सों चॉँड, 

सदा कहिवे को राड कान काट अहिवाती को ॥ 





५ 


ट्लि 


त ही प्रात जो घात करे नित, पार परोसिन सों कल्ल गाढ़ी 
हाथ नचावत मुड खुजावत, पोर खड़ी रिस कोटिक बाढ़ी ॥ 


ऐसी वनी नख ते सिख लॉ, तजचंद्र जूः क्रोध समुद्र ते काढ़ी । 
इंटा लिए पिय को सग जोव॑ति, भूत सी भामिनि भोन में ठाढ़ी ॥ 


"५ 


[ ४८६ ] 


पावतो अहार मन भावतों अधिक, 

एक सेर अरहरि की जु दालि ओर दलतो । 
चूल्हो न जरायो तापे मॉगत है भोजन, 

सरम नाहि तोको करि कारो झुख ठलतो ॥ 
तेरी हो! गुल्लाम केधों मेरों तें गुलाम ? 

करु काम, न अराम को इहाँ है फल फलतो। 
कहत लुगाई ऐरे पतिपश मेरे, 

तो पे लादती गरभ जो पै मेरो बस चलतो ॥ 

क्‍ | ४८७ | 

भूत सी भयावनी भुजंग सी पयावनी ओ, 

चूल्हे की सी लावनी ज्यों नील में रगाई है। 
दाथी कैसे खाल बूढ़े भालू कैसे बाल, 

मनो विधि ते विधाता आबनूस की बनाई है ॥ 


ब्श्छ 


के ] 
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चोदस अमावस सी अधिक लसति स्याम, 

कहे 'कवि गोविंद! ज्यों हवसी की जाई है । 
तवा तिमिरावली मसी तें महा कालिमा तू 

ऐसो रूप सुदर कहाँ ते लूटि लाई है ॥ 


[ ४८८ । 


पेट पिराय तो पीठहिं टोबत, पीठ पिराय तो पॉय निहारे। 
द पुरिया पहिले विद की, पुनि पीछे मरे पर रोग बिचारें ॥ 
बीस रुपैया करें कर फीस न देत जवाब न त्यागत्रद्वारें। 
भाषे प्रधान! ये बेद कसाई हैं, देव न मारे तो आपही मारें ॥ 


| ४८६ ] 


गोरे गोरे भुजदंड, दीरघ विसाल नेन, 

बदन रसाल जाके सुखमा बसखाने हैं । 
बेनी कवि! कहे जाके अजब जलूस सोहै, 

हाजिर हुजूर पूर पुहुमी खजाने हैं ॥ 
ऐसे नर नाहर को देखिवे को चित्त भयो, 

ताते कवि आस पास आनि ठहराने हैं । 
हम मरदाने ज्ांनि बिरंद बखाने, पर- 

द्वारे चोपदार कहें साहिब जनाने हें ॥ 





पराजिन को प्ृथु से, प्रियत्नत से यातुर को, 

भाइन को भोल से हमेसा मोज कीवे को । 
कटनी को करन, कज़ाबंत को कल्पतरू, 

बलि सम भए बहुहूपिन के जीचे को ॥ 
पर उदार डॉडइ लाखन के भरिवे को, 

दास्य को विशेष दाम रात-दिन पीवे को ! 
खग्च की तंगी है भुआजल को सदा ही, 

एक ईश्वर निमित्त आओ कवीश्वर के दीवे को ॥ 

४६१ | 

हग अधियारों छाई सीस सित केस भर" 

नित ही शिकायतें है पचन अनाज की | 
तऊ रंजि अंजन लगाय के खिजाव चले, 

छृद़त किताब दवा थंभन दराज़ की 
जात अवलागन को देखत हैं घूरि घूरि, 

हाय ना जवानी रही बात वेइलाज की ! 
सोक साज बाज की मिटी न राज काज की सा, 


माँञज है हर्नाज़ हू मनोज महराज को ॥ 
१ 





२१० (सेना 
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अकाल नी न लक लव 
| ४६२ ] 
बारी ओ कहार नाऊ धीमर कछुहार, 
काछी खटिक दर्सोधी ये हुजूर को सुह्दात हैं । 
कोल गोड़ गूजर अहीर तेली नीच सबे, 
पास के रहे ते महा ऊँचे भए जात हैं ॥ 
बुधसेन! राजन के निकट हमेस बसें, 
कूकर बिचार कहाँ गुन अधिकात हैं । 
दूर ही गयन्द बॉँघे दूर गुनवान ठाढ़े, 
गज ओ गुनी को कहूँ मोल घटि जात हैं ॥ 


[ ४६३ ] 


हाव भाव विविधि दिखावे भी भाँ तिन सों, 

मिलत न रति दान जोग संग जामिनी | 
सुबरन भूषन सँवारे ते विफल होत, 

ज्ञाहिर किये त॑ हँसें नर गजगामिनी ॥ 
रहे मनमारे लाज लागत उघारे बात, 

मन पछितात न कहत कहूँ भामिनी। 
“नी कवि! कहें बड़े पापन तें होत दोऊ, 

सूम को सुकबि ओ नपुसक को कामिनी ॥ 





दाख पहछितात अर अम्ब रहि जात, 

कंद मंद सों लखात देखि तःको मुद्धताई है । 
मिसिरी से खाँ चे तेऊ साँ चे ना वखानि सके, 

बसि के कुसंग पुनि एती नहा पाई है ॥ 
झुख ओ पियूप दोझ समता न करि सकें, 

कहें 'शिवराम? मिथ्या विधि ने बनाई है । 
कठे की कठाई में मिठाई जोन पाई, 

तोल मेवा में मिठाई ना मिठाई में मिठाई 


| आर. 


हज 


आय 
| 
(८ 


गावत वॉदर वेठ्यों निकुश्ध में ताल समेत में आँखिन पेखे। 
ते जो क्यों यह सो सुनि के अपने सन में इन साँच न रेखे ॥ 


कं, 


यामे न झूठ कब रघुनाथ!ः है ब्रह्म सनातन माया के लेखे। 


हा 


गाँव में जाय के में हूँ बछानि को बेलहिं वेद पढ़ांवत देखे ॥ 


| ४६३६ | 
जैसे पृथराज पर काज के जहाज भये 
तैसे पर दोप सुनिवे को सतत कान हैं। 
कहत बड़ाई प्रभुताई की सहस फरि, 
ऐसी विधि ओगुन निकाई के सुजान हैं ॥ 





आधी आधी जारि बनी कवि! की विदाई कीन्ही, 
व्याहि आयो जबते न बोले बात थिरकी / 
देन्चि देखि कागद तबीयत सुमांदी भई, 
सादी काह सई वरबादी भई घर की [| 


| ४६६ ] 
रह मास लो पथ्य करियो पटमास लो लंघन का कियो केठो | 
आाधो' भने नित मेल छोड़ावत खाल कढ़े जन जात है ऐठो 
को 


जो कवहँ बढ़ देति खबाय तो के कर डारत सोच में पंठों | 

मेंइ माय के मछ घोटाय के फस्त खोलाय तुल्ला चढ़ि बेठो 
कर 

मं की दाल छद्ाम के चाउर घी अंगुरीन लें दूरि दिखायो | 

दोनों सो नोन धन्यों कल आनि, सब्र तरकारी को नाम गनायो॥ 

प्र पुगेहित को अपनी विपता सत्र भाँति सुनायी 

हज्ी आज सराध कियो सो भली विधि सा पुरखा फुसलायो || 


5, 
सूम्र के सुखोने बीच चिरिया चलाई चॉंच, 
आप उड़ि गई प्रान वाहू के उड़ाय के ! 
करि हाय हाय गिरि पणयों मुख बाय, 
वात कही ना सकाय बहू नाक दाब्यो आय के ॥ 


न ड्प डर - है । 


ही 


वें 





वाके घर पन्‍्यों सोर काग सुने करें रोर, 

ऐरे दगा वाज़ नहीं गयो कछू खाय के । 
धान धर लीनो ओर मड़वा सहेज लीनो, 

उरद परेख्यो तब पेठों प्रान आय के | 


| (०२ | 


सूम पतिनी सो कहे सुन सपने की बात, 
गअकथ कहानी रात बरसत हारो तो। 

चानी में खरो तो जिमि गाड़ि के घरों तो, 
ताहि मन में बिचारि खोदि हाथ को निकारो तो ॥ 

कहे 'कविराम” आयो कवि एक ताही समे, 
कवित्त पढ़ो तो हो तो दीबो अनुसारो तो । 

होतो कुल दाग बड़े जेठन के भाग अरे, 
जागिना परो तो में रुपेया दिए डारो तो ॥ 


[ (०३ ] 


उर्दे के पचाइवे को हींग अरु सोंठ जेसे, 

केरा के पचायवे को घिव निरधार है। 
गोरस पचायबे को सरसो प्रबल दंड, 

आस के पचाइबे को नीबू को अचार है ॥ 





श्रीपति”! कहत परधन के पचायचे को, 

कानन छुवाय हाथ कहिबो नकार है । 
आज के जमाने बीच राजा राव सबे जानें, 
रीक के पचाइवे को वाह वा डकार है ॥ 


| ६०४ | 


ज्ञामे दो अधेली, चार पावली, दुअन्नी आठ, 

तामें पुनि आना सही सोरह समात हैं | 
वत्तिस अधन्नी जामें, चोसठ पईसा होत, 

एक सी अठाइस अधेला गुन मात हैं ॥ 
जुग सत छप्पन छदाम तामें देखियत, 

दमरी सु पाँच सत बारह लखात हैं। 
कठिन समेया, कलिकाल को कठिन देया, 

सलग रुपेया भैया का पे दियो जात है ॥ 


[ ५०१ | 
आजु जो कहें तो आठ मास में न लागे ठीक, 
काल्हि जो कहें तो मास सोरह चलावहीं ! 
पाँच दिन कहे पाँच बरस बिवाय देहिं, 
पाँच वर्ष कहें तो पचास पहुँचावहीं ॥ 





भाषत प्रधान! जो पे तेहूँ पे न त्यागे द्वार, 

आपन लजात फेर वाहू का लजावहीं | 
ऐसे सत्यमाषी सरदार हैं देवैया जहाँ, 

काहे को पवेया तहाँ जीवत लो पावहीं ॥ 


| (०६ | 


देवता को सुर ओ असुर कहें दानव को, 

दाई को सुधाय दार देतिये लहत हैं। 
दर्पन को आरसी त्यों दाखका मुनक्का कहें, 

दास को खबास आस खास विचरत हैं 
देवी को भवानी ओर देहरा का मठ सदा, 

याही विधि घासीरास' रीति अबरत हैं। 
दाना को चबेना दीपमाला को चिराग जाल, 

देवे के डरन कबों दददाना कहत हैं। 


| (०७ | 


पोढ़ि के किवारे देत घरे सबे गारी देत, 

साधुन को दोष देत प्रीति ना चलति हैं । 
माँगन को ज्वाब देत बाल कहे रोय देत, 

लेत देत भाँनी देव ऐसे निवहति हें ॥ 


मन छू $ हब 
कह ५ ५ 





बागेद्द के बंद देव बाहन की गाँठ देत, 

पदन की काँछा देत काम में रहति हैं । 
ते य॑ सबई कहें लाला कह्लु देत नाहिं, 

लाजा जी तो आठों याम देत ही रहति हैं ॥ 


छ् ड़ 


| ४०८ ] 


लक 


तिमिरलंग लई मोल चली वाबर के हल के! 
रही हुमाऊ साथ गई अकबर के बल के |! 
जहागीर जस लियो पीठ को भार हछूड़ायों। 

हजहाँ करि न्‍याव ताहि प॒नि माँड चढायों। 
 बल्न गहत रह्य पारुष थक्यो भगी फिरत वन स्यार डर | 
आरंगजेब अतिसे वली सो दीनी कविराज कर || 


[ ५०६ | 


वाह गिरयों घर बाहर ही, महराज कछू उठवावन पाऊ। 
उड़ी परे बिच पेड़ोई मार, चले पा एक न कैसे चलाओँ !! 

हाय कहारन को जु प॑ आयसु, डोली चढ़ाय यहाँ तक लाऊ | 

जीन धरां कि धरों तुलसी मुख, देंडे लगाम कि राम कहाऊ 





देखत धोवी न धोबे को लेत कि पानी में डारे में पाऊ न पाऊ | 
थीगरी ऊपर थीगरि राजत ताह पे खो लगी हैं अगाऊ ॥ 
आप समान उदार धनी लहि ओर के द्वारे में जात लजाओँ | 

। 


जो पे मया करि दीन्हों मंगा तो प सूजी तगा दोनों साथहिं पाऊ । 
[६११। 

कारीगर कोझ करामात त॑ बनाय ल्यायो, 

लीनी दाम थोरी जान नई सुधरई है। 
रायजू का रायजू रजाई दीन्‍्ही राजी हे के, 

सहर में ठोर ठोर सोहरत भई है ॥ 
वैन्नी कवि! पाय के अवाय घरी द्वेक रहे, 

कहत बने ना कछू ऐसी गति ठई है। 
साँस लेत उड़िगो उपरला भितरला हू , 

दिना द्वेकी वाती हेतु रुई रह गई है॥ 


| (१२ ] 
चोटी की चलावे को मसा के मुह आप जाय, 
साँस की पवन लागे कोसन भगत है | 
ऐनक लगाए मरू मरु के निहारे परे, 


अनु परमानु की समानता खगत हे ॥ 





बनी कवि! कहे ओर कहाँ लो बखान करों, 

मेरे ज्ञान ब्रह्म को विचारबों सुगत है। 
ऐसे आम दीने दया राम मन सोद करि, 

जाके आगे सरसों सुमेरुसो लगत है ॥ 


[४१३ ] 


सीय पायो दुख अरु पारबती बंका तन, 

नृग ने नरक पायो बेस्या गति पाई है! 
बनु भये सुखी हरिचन्द नप दुखी भये, 

बलिको पताल, स्वग पूतना पठाई है॥ 
शंकर को विष विषधर को दियो है अंग, 

पाण्डव पठाये जहाँ विष अधिकाई है। 
हाल ठकुराइसि में बोलियों अचम्भो यह, 

ईश्वर के घर ते अपेलि चलि आई है॥ 


| ५१४ | 


चन्दन में फूल ओर उख में न दीन्हें फल, 

बड़े बड़े काटक गुलाबन के डारे की । 
कोयल सुवानी दे उन्हार कीन्ही कागन की, 

छोटी छोटी अंखियाँ बनाई गज भारे की ॥ 





सोने में सुगंध नाहीं हीरा विष मूल कीन्द्यो, 
आग निस धूम गति थिर नहीं पारे को । 
२६ ८ के 
भाष 'सीताराम” हेर हेर एक आनन ते, 
कोन कोन चूक चतुरानन बिचारे की ॥ 


[ ५१६ | 


गृहिन दारिद्र, गृह त्यागिन विभूति दियो, 

पापिन प्रमोद पूरयवन्तन छलो गयो। 
ग्रसित ग्रहेस कियो सनि को सुचित, 

लघु ब्यालन सुछद सेष भारन दलों गया॥ 
फेरन फिरावत गुणीन नित नीच द्वार, 

गुणन विहीन तिन्हे बेठे ही भमलो गयो। 
कहाँ लो गिनाऊँ दोष तेरे एक आनन सों, 

नाम चतुरानन पे चूकतो चलो गयो ॥ 


[ (१६ | 


आपु को बाहन बैल बली बनिताहू को बाहन सिंहहिं पेखिके । 
मूसे को बाहन है सुत एक सु दूजो मयूर के पच्छ विशेषिके ॥ 
भूषन हैं कवि चेन फनिंद के बेर परे सब ते सब लेखिके । 
तीनहु लोक के ईश गिरीश सुयोगी भए घर की गति देखिके ॥ 
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| ५१७ | 
चतुरानन बाप पचानन आप, पषड़ानन वेटो गजानन भाई । 
सेवक एक दशानन सो, सहसानन अंग रहे लपटाई ॥ 


गोद में लीन्हे वरानन को, अरू शीश सितानन है सुखदाई । 
काहे न होय सदा सुखिया बरदा धर एक सबे वरदाई ॥ 
| ४१< | 
लोचन असम अंग भ्रसम चिता को लाय, 
तीनो जञाक नायक सों केसे के ठहरतो। 
कहे पदमाकर! विलोकि इमि ढंग जाके, 
वेद हू पुरान गान केसे अनुसरतो ॥ 
बाँघे जटा जूट बैठे परवत कूट माँ हिं, 
महाकाल कूट कहो केसे के ठहरतो | 
पीबे नित भंगे रहै प्रेतन के संगे ऐसे, 
पुछतो को नंगे जोन गंगे सीस धरतो ॥ 
| ४१६ | 
भिन्षुक गो क्ित को गिरिजे, सु तो माँगन को बलि द्वारे गयो री । 
नांच नच्यों कित हो भव भाव, कलिन्द सुता तटनी के नयोरी ४ 
भाज गयो वृषपाल सु जानत, गोधन संग सदा सुलृयोरी | 
सागर शेल सुतान के आज यों, आपस में परिह्ास भयोरी ॥ 
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[ ४२० | 

जाट जुलाहा जुरे दरजी मरजी में रहे चिक चोर चम्ासे। 

दीनन की सुधि दीनी बिसारि सु तादिन में नहीं कीन गुहारों ॥ 

को 'शिवलाल' की बाते सुने, इनहीं को रहे दिन रात अखारो | 

उते बढ़े करुनाकर को इन पाजिन ने दरबार बिगारों॥ 


| (२९ ] 


गढ़ लंक विभीषन को जो दयो, तो निसंक हे भेद बताइबे को | 
गनिका जो तरी कर टेकि रही, हरि नाम सुवा के पढ़ाइबे को ॥ 
अरि विप्र सुदामा को दीनो महाधन, दास प्रतिज्ञा बढ़ाइबे को। 
बिन काज जो दीन पे दाया करे, तब जानियो दानी कहाइबे को ॥ 


0 कक ०2.2: 524 €९ अाााक 
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[४२२]. 


परम पुनीत परमारथ की. राह सुनो, 
: एहो कवि 'रिघुनाथ” वेद के प्रमान की । 

डकति की लालसा प्रथम मिली चाही मिले, 

लालसा के मिलति नवनि नीके ठान की ॥ 
नवनि सों साधु मिले साधु सा सुमति मिले, 

सुमति सों सरधा मिलति है. बखान की । 
सरधा सं गुरु मिले गुरु सों मिल्त ज्ञान, 

ज्ञान. सों -मिज्नत कृपा पुरुष पुरान की ॥ 


[ ४२३) : 


कर्म ते ग्रधिक धर्म धर्म तें अधिक दान, 

दान तें अधिक ज्ञान अति अमिराम है | 
ज्ञान तें अधिक दाया दाया ते सुबैन मसृदु, 

अधिक सुबैनहु तें दीनता अराम है॥ 
दीनता तें अधिक स्वरूप को विचार सदा, 

ताइ तें अधिक सतसंग झुखधाम है । 

परसिकबिहारी' सतसद्भध ते अधिक हेरो, 

अभिमत देनहारों सीताराम नाम है॥ 

१५ 





[ ४२४ ] 


अप्यो मन हाथ फेरि आयबो रहो न कछू , 

आयो गुरुक्षान फेर भाइवों कहां श्थों ! 
कुहँ 'पहमाकर! सुगन्ध की शरंग जैसे, 

पायो सतसंग फेर पाइवबो कहां रहो ॥ 
हाल बच्च बान बल विविध वितान बल, 

छायो अस पुज फेर छाइबो कहां रहो | 
ध्यायों राम रूप तब ध्यायबो रहो नकल , 

गायो राम नाम वब गाइयो कहां रहो | 


[४२६ ] 


प्रीति सी न पाती कोऊ प्रेम सो न फूल ओर, 

चित्त सो न चन्दन सनेह सो न सेहरा। 
हुवे सो न आसन सहज सो न सिंहासन, 

भाव सी न सेज ओर भक्ति सो न गेहरा ॥ 
सील सो सजाव नहिं ध्यांन सो न धूप ओर 

ज्ञान सो न दीपक अज्ञान तम केहरा। 
मन सी न माला कोऊ सोह सो न जाप ओर 

आतस सो देह नहिं देह सो न देहरा ॥ 


२२७ 





[ ४२६ ] 


मीनी मभीनी वीनी चदरिया । 
काहें का ताना काटे कि भरती कोन तार से बीनी चदरिया। 
इक्षला पिला ताना भरती सुखमन वार से बीनी चदरिया ॥ 
झाठ फेंवल दस चरखा डोले पाँच तत्व गुन तीनी चदरिया ! 
साँई को सियत मास दस लागे ठांकि ठांकि कै लीनी चदरिया ॥ 
सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी ओढ़ि के मैज्नी कीनी चद्रिया। 





दास 'कवीर' जवन ते झढ़ी ज्यों की त्यों घरि दीनी चदस्या ॥ 
[ ४४७ ] 


माया महा ठगिनि हम जानी । 

तिरगुन फाँस लिए कर डोले बोल मधघुरी वानी । 
केसव के कमला हें वेठी, सिव के भवन भवानी ॥ 
पंडा के मूरति हे बेटी तीरथ में भइ पानी । 
जोगी के जोगिनि हें वेठी राजा के घर रानी ॥ 
काहू के हीरा ह्व बैठी काहु के कोड़ी कानी । 
भक्तन के भक्तिनि हे बैठी बअह्मा के अह्मानी ॥ 
कहे “कबीर! सुनो हो संतों यह सब अकथ कहानी । 





२५२८ 


[४२८ | 


केसव कहि न जाय का कहिए १ 
देखत तब रचना विचित्र अति समुम्ति मनहिं मन रहिए । 
सुन्य भीति पर चित्र, रंग नहिं, ततु बिनु जिखा चितेरे ॥ 
घोए मिटे न, मरे भीति दुख, पाइय युहि तलु हेरे। 
'शबिकर नौर बसे अति दारुन मकर रूप तेहि माद्दी । 
'बदनहीन सो ग्रसे चराचर पान करन जे जाहीं ॥ 
'कोउ कह सत्य भूठ कह कोऊ जुगल प्रबल करि माने । 
'तुलसिदासः परिहरै तीनि श्रम सो आपन पहिचाने ॥ 


[ ४२६ ] 


करम गति दारी नाहि टरी | 

मुनि बसिष्ठ से पंडित ज्ञानी सोधि के लगन घरी । 
सीता हरन मरन दसरथ को बन में बिपति परी ॥ 

कहें बह फंद कहाँ वह पारधि कहे बह मिरगचरी | 

सीता को हरि तैगो रावन सुबरन लंक जरी॥ 

मीच हाथ दरिचंद बिफाने बलि पाताल घरी। 

कोटि गाय नित पुत्र करत नृग गिरगिठ जोनि परी # 

पाँडव जिनके आप सारथी तिनपर बिपति परी | 

दुरजोधन को गरब घटायो जदुकुल नास करी ॥ 





श्र 
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राहु केतु ओ भानु चंद्रमा विधि संजोग परी 
कहत कबीर! मझुना भइ साथो होनी हू के रही ॥ 


सतवादी हरिचंद से राजा, नीच घर नीर भरे। 
पांच पांडु अझू कुती द्वरोपदी हाड़ हिमालय गरे ॥ 
अज्ष कियो वलि लेन इन्द्रासन, सो पाताल घरे। 
मीरा? के प्रश्नु गिरिवर नागर, विप से अमृत करे ॥ 


| ४३१ । 
पिय ते बिछुरे तोहि री बिते बहुत हैं गज । 
पिय पिय पपिद्दा जड़ रहें तू न करे पिय खोज ॥ 
तू न करे पिय खोज किते दुरमति मैं भूली। 
होन छगे सित केस कोन मद में अब फूली॥ 
बरने दीनदयाल” सुमिरि अजहूँ तेहि हिय तें। 
है सब तेरी चूक नहीं कह्ु तेरे पिय तें॥ 
[ ४३२ | 
गोने के दिन निकट अब होन चहै पिय मेल 
अजहू छुटो न ताहि री गुड़ियन को यह खेल ॥ 
गुड़ियन की यह खेल खेलि सब सम बिगारे। 
सिखे नहीं गुन कछू पिया मन मोहन वारे॥ 
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बरने दीनदयाल”! सीख पेहे पिय भोने। 
ए यी भूषन साजि भद््‌ दिन आवबत गोने। 


[ ४३३ | 


सोदागर तू समुझ्ति के सोदा करि इहि हाट 
जैहे उठ दिन दोय में पहितेदे फिरि बाट॥ 
पछितेहे फिरि बाट बस्तु कछ्लु भली न लीनी | 
यों ही लम्पट होय खोय सब सम्पति दीनी ॥ 
बरने दीनदयाल” कोन बिधि हे है आदर ! 
गये आपने देस बिना सोदा सोदागर ॥। 


[ (३४ | 


पनिहारी. इहि सर परे लरति रही सब पांह। 
रीती घट ले घर चली उते मारि है नाह ॥ 
उते मारिहे नाह काह तिहि उत्तर दे है। 
रोय रोय पति खोय फेरि सर पे फिरि ऐहे ॥ 
बरने दीनदयाल! इते हसिहें सब नारी। 
ख्वारी दुहँ दिसि परी अरी ग्वॉरी पनिहारी ॥ 





[ ४३५४ ) 
एरे मेरे धोबियां वोसों भाखत्ष ठेरि। 
ऐसी घोनी घोइ हो मैलों होय न फेरि # 
मैलो होय न फेरि चीर इहि हीर न आावे। 
साबुन लाउ विचार मैन जाते ल्ुटि जावे ॥ 
बरने दीनदयाल! रंग सढ़ि है चहूँ फेरे। 
भआ तू देंहे घोय भले जन  उज्ल परे॥ 


[ ४३३ | 


माजी नींव रसाज सेंग झाय करी अनरीदि। 
काग श्याम पिक नाथ पे बेठारैे दिपरीदि ॥ 
दैठारे विपरीति रीति तू कल्धू न घूमे। 
स्थाम स्थाम सब एक नहीं ओगुन गुन सुमे ॥ 
बरने दीनदयाज! कोन यह देरी घचाली। 
कोकिल ते करि झूख कांग को मानत माली ॥ 


[ ५३५ | 
गली चन्दन की न क्‍यों पाली माली कूर। 
मतवाली मति तो भई सींचत बेरि बबूर ॥ 
सींचत वेरि बबूर दुखद कंटक दे. वाके। 
सेवत क्यों नहिं अंध गंध मुद कर बर जाके।. 


'बेइ२ 


मार कदधथायदददफक्रण यार धक्का दवक कार कक दा 








बरने दीनदयाल” सबे सत्रम जेहै खाली। 
पालत है किन ताप समय चंदन की आली ॥ 


[३४ | 


भृंपन ते आदर लयो दल को भयो सिंगार। 
झजहूं तजी न बानि गज सिर पर डारत छाद॥ 
सिर पर ढारत छार भूल डारे मखमल की। 
घल्यो हठीली चाल भयो जगसीमा बल की ॥ 
घरने दीनदयाल! होत नहिं. कल्लु रूपन॑ ते। 
छुटे न बंस सुभाय पाय आदर भूपन तें॥ 


[४३६ ] 


वे तो मानत तोहि नहिं तें कित भरथों उमंग। 
नहिं दीपहि कल्ु दरद क्‍यों जरि जरि मरे पतंग ॥ 
जरि जरि मरे पतंग तासु ढिंग कदर न तेरी । 
तू अपनो हित जानि भाँवरीे भरत घनेरी ॥ 
बरने दीनदयाल! प्रानप्रिय मान्यो तें तो। 
मुख मलीन करि रहें चहें नहिं तो को वें तो ॥ 











[ ४४० | 
सोदें किति चकोर तू सफल करे किन नैन। 
चार दिना यह चाँदनी फिर ऑधियारी रैन ॥ 
फिरि ओऑधियारी रैन सखे लखि सोच मरंगो। 
सज्ञग रहै नहिं. भूलि काल कृत जाल परेगो॥ 
धरने दीनदयाल”! लाल यह काल न खोदवे। 
रोम रोम प्रति सोम कला फैली कित सोचे ॥ 


[४४१ | 


प्यारे करे गुमान जनि सुनि प्रसून ! सिख मोरि । 
ठो समान इदि बांग में फूलि मरे हैं. कोरि ॥ 
फूलि मरे हैं कोरि बहोरि किते विनसेहें। 
या बहारि दिन चारि गए फिरि ग्रीखम; ऐहें ॥ 
बरने दीनदयाल” न करि सारंगहि नयारे। 
सो रख जाननिहार बढ़े हित कारक प्यारे॥। 
[ ५४२ ] 
नाहीं भूलि गुलाव ! तू गशुनि मधुकर गुझ्लार। 
धह बद्वाार दिन चार की बहुरि कठीली डार॥ 


बहुरि कटीली डार होहिंगी सीषम आए। 
छुवं चलेंगी संग अंग सब जैहें ताये ॥ 
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बरने दीनदयाल” फूल ज्ोलों ता पाहीं। 
रहे घेरि चहूँ फेरि फेरि अलि ऐहें नाहीं॥ 


[ (४३ |] 


तौल्ोों अलि तू बिहरि लै ज्ोलों मित्र प्रकास | 
पीछे बॉध्यों जायगो रजनी नीरज पास॥ 
रमनी नीरज पास बँधे फिरि स्वास न ऐहे। 
यह तो बिधि की वात कला इस नाहि चलैहे ॥ 
बरने दीनदयाल? सुमन सेया कई सो लोॉ। 
व॒ुब्यो फोकनद नहीं रही चतुराई तो जां॥ 


[४४४ ) | 


आई निसि अलि कमल से क्यों नहिं होत उदास । 
नहिं छेंहे छन एक में सुखद अंत की बास॥ 
सुखद अंत की बास नहीं सब बंधन पेहे। 
ऐहे कुजर जबे सखा जुत तो को खेहे॥ 
बरने दीनदयाल” भलों बहु लोभ न भाई। 
तजिके रस की आस चलो अब तो निसि आई ॥ 





भोरे भूलि न वे मरम लखि इक सोमत मेस | 
कदिगो सोरभ सुमन ते रही झ्लालिमा सेस॥ 
रही लालिमा सेस कहूँ मकरंद न यामे। 
पौन पराग खछड़ाय गयो कहु मोहत कामे॥ 
बरने दीनदयाल” साँक ढिग शझ्याई वौरे। 
चलें बिहंग बसेर कहा झव मूले झोरे ॥ 


[ ४४६ |] 


या बन में करि केहरी कूप गंभौर श्यपार। 
हैं पहार के झोट में बसत एक बटपार | 
बसंत शक वटपाश छठसे घनु सर सन्‍्धाने | 
ता पीछे इक स्थाह नागिनी चाहति खाने ॥ 
बरने दीनदयाल! इने लखि डरिये मन में। 
पंथी सुपंथ विद्याय भूलि जनि जेये बन में ॥ 


| ४४५ ] 


“देव” जिये जब पूछो तो पीर को पार कहूं कहि आवत नाहीं। 
सो सब भूंठ मते मन के वकि मोन सोऊ सहि आवत नाहीं ॥ 
हें नद नंद तरंगनि में मन फेन भयो गहि आवत नाहीं। 
चाहे कह्यो बहुतेरों कछू पे कहा कह्दिये कह्दि झ्मावत नाहीं ॥ 


२३३६ 
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[ ४८ ] 

गुरुजन जावन मिल्‍यो न भयो हृढ़ दधि, 

सथ्यो न॒ विवेक रई दिव' जो बनायगो। 
माखन मुकुति कहां छॉड्यो न भुगति जहां, 

नेह बिनु सगरों संवाद खेह नायगों ॥ 
बिलखत बच्यो मूल कच्यो सच्यो लोभ माँ डे, 
तच्यों कोप आँच पच्यों मदन छिनायगो । 
पायो न सिरावन सलिल छिमा छींटन सो, 

दूध सो जनमु बिनु जाने उफनायगों ॥ 


[ ५४६ ] 


पढिगो ध्यार ही सों फठिगो उज्यारी फैल, 
मैल हें अमैल ज्ञान गेल ते बहटिगो। 

हठिगों चमतकार चेतन अपार महा, 
उज्बल अनूप निजरूप ते उघटिगो॥ 

घटिगो घनों सुख सिमिटिगो घनेरो दुख, 
...._ ञ्याप को न जान्यो आपु य विधि उल्लटिगो ॥ 

लटिगों मुगुध हे के सटिगो विषे में यह, 
आ्रातम उचटि माया नटी सो लपटिगो ॥ 





४० 4; नम मप्र ४0070 ?# (2702 00 & कम पक ८ पर है /१,६५॥ शक 
पं कं 5 हि २:2५ (7 ्‌ का] आल न] श्छी 
फिकण पक इक ४ जी के #०ए आ श्र 
के 0 ७0४2८ कई मै, पशु हक हर नमो 
कह को पी परी टी लक 0७८ री पक 3 अक २७: २कर >य# 7 का: कक: कक पक: आकए- कक 2७: पका कट का आय 


गेह ठज्यों अरु नेह तज्यों पुनि खेह लगाय के देह सेंबारी | 
मेह सहै सिर सीत सह्े पुनि घूप समे पंचागिनि बारी॥ 
भूख सद्दी रहि रूख तरे पर 'झुन्दरः दास सहे दुख भारी। 
डासन छांडि के कासन ऊपर आसन मारी पै आस न मारी ॥ 


। [४५१ | 
भोग में रोग वियोग संयोग में जोग में काम कलेस कमायो; 
त्यों पदमाकर” वेद पुरान पढ़यों, पढ़ि के बहुबार पढ़ायो। 
दूनो दुरास में दास भयो पे कहूं विसराम को धाम न पायो, 
कायो गँंवायो सु ऐसे ही ज्ञोबन, हाय में राम को नाम न गायो ॥ 


[ ५४२ | 

गंगा जल अमल अमंद मकरंद वर, 

सुचित सुगंध गाय वेद हू न तरिगो। . 
घरानंद पावन पराग परसत पढ़, क्‍ 

रंभारति मान जाको चित्त वित्त दृर्गो ॥ 
सुक-सनकादि नारदादि सुर सेवें सदा, 

वदत 'गुलाम' राम तोहि क्‍यों बिसरिगों । 
राम पद पंकज विहाय हाय मीच बस, 

मन भंग विषय बबूर बन बरिगों 








[४५४३ | 


. बेसेटि जनम-समूह सिशने | 

प्राननाथ दरुघुपति से प्रभु वजि सेवत चरन बिराने | 
से अबू जीव कुटिल कायर खनन केवल कल्ि मल सामने | 
सुखत बदन प्रसंसत लिन्‍्ह कहेँ हरि ते अधिक करि माने ती._ 
सुख हित कोटि उपाय निरंतर करत न पाँय पिराने। 
स्रदा मलीन पंथ के झल ज्यों कबहुँ न हृदय थिराने ॥ 
यहू दौनता दूर करिय्रे को अमित जतन एउर आने। 
'तुलसी” चित चिंघा न मिंदें बिनु चितामनि पदिचाने ४ 


[ ६५४ | 


खोदव डोल्यो भूमि गड़ी नहिं पाई संपति। 
घोंकत रहो पखान कनक के लोभ लगी मति॥ 
गयो सिंधु के पास तहाँ मुकुता नहिं पायो। 
कौड़ी कर नहिं लगी, तृपन के सीस नवायो॥ 
साधे प्रयोग समसान में भूत प्रेत बैवाल सजि । 
'कितहूँ न भयो कुछ मनोरथ अब तो वृष्णा मोहि तज्नि॥ 
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ऐसी हो जु आनतो कि जैहै तू विपै के संग, 

परे मन मेरे हाथ पाँव तेरे धोरतों। 
शाजु जगि कयि नगरनाहन की नाहीं सुनी, 

नेह सा निहारि द्वारि बदन निहोरतों ॥ 
खलन न देतो दिव' चंचल शझचल करि, 

चाबुक चेताबनीन भमारि खझुँद् मोरतों | 
मारो प्रेम पाथर नगागें दे गरे सों वाँधि, 

शधावर, बिरद के बारिद में बोरतों ॥ 


[४४३६ ) 


गज 


मन पहतेहे अवसर बीते | 
दुललभ देह पाइ हरिपद भजु करम वचन अरु ही ते। 
सहसवाहु दसवदन आदि नप बचे न काल बली ते ४ 
हम हम करि धन धाम संबारे अंत चले डठि रीते। 
सुतव बनिताहि जानि स्वार्थ रत न कर नेह सबही ते । 
अंतहूँ वोहि वर्जंगे पामर तू न वजे अबही ते ॥ 
अब नाथदि अनुरागु जागु जड़ त्यागु दुशसा जीते । 
धुके न काम अगिनि तुलसी' कहूँ विषय भोग बहुघी ते ॥ 


ब्छ9, 





[४४७ | 
कान के गए ते कहाँ कान ऐसो होत मूढ, 
मैन के गए ते कहाँ नेन ऐसे पाइए। 
नासिका गए ते कहाँ नासिका सुगंधि लेत, 
मुख के गए ते कहाँ सुख ऐसो लाइए ॥ 
हाथ के गए ते कहाँ हाथ ऐसो काम होत, 
पाँव के गए ते ऐसो पाँव कतठ घाइए | 
याहि ते बिचार देख सुदर' ऋछत तोहिं, 
देह के गए ते ऐसी देह नहिं.झाइए ॥ 


[ ४४८ । 


झसन बसन तजि आसन करो अनेक, 
घरो त्यागि धरो जाय ध्यान निरमीही में। 

वीरथ अटन करो वेद की रटन करो, 
जटन बढ़ाय तपौ झाय गिरि खोही में ॥ 

तेरी या त्रितापन की तपन मिटेगी तब, 
जब मन डूबैगो अमिय धार श्रोही में । 

कही में पुकार देख आप तू विचार ऐरे, 
तेरी करी व्याधि को उपाय अब तोही में ॥ 





[ ९४६ | 
रंक को नचाव अभिनास धन पावन की, 
निस् दिन सोच कर (ऐसे ही पचत है। 
गज्द नचाव सब भूःस ही को राज लेन, 
ओर द्ू नचावे जोन देह सो स्चत है ॥ 
देवता, असर, सिद्ध, पत्रग, सकल लोक, 
कीट पसु पंखी कट्ठु कैसे के बचत है। 
सु दर! कहत काहू संत की कही न जाय, 
सन के नचाए सत्र जगत नचत हे ॥ 
| 
पूरी घन आस आजु जो पे रे कुटिल मन, 
तोउच काहिह ही ते राजि आसा लगि जावेगी। 
काल्हि चक्कवे हो वनि आयो जो उपाय करि, 
तुरतहि सुर-सुदरी की सुधि झआवेगी ॥ 
एक शुनी आसा पूजिहे जु 'राजहंस' कहि, 
सौगुनी अपार आस बासना दिखावेगी । 


आसा पुनि आसा पुनि आसा पुनि आसा, 
७ बेंगी 
पुनिआसा ही की आसा में निरासा घरि खाबंगी | 


लक हे 


[. 


१६ 





[ (६१९ | 


ओरो देखु कोऊ रोबे पुत्र ओ कलन्न हित, 
 कोऊझ धन लाभ हेत रोधत अपार हे। 

“टजहंस' कोझ राजमान पाइबे में राज- 
द्वारे जाय पावे नित कोटि फटकार है ॥ 

कोऊ रूप लाभ माँहि करत विलाप बहु, 
... फोऊ बहु भोग ही की चिता महँ छार है । 

जहाँ देखु तहाँ दुख जाहि देखु ताहि दुखी, 
चारों ओर लगी एक दुख की बजार है ॥ 


[४६२ | 


अजन में दुख परिपालन में दुख ओ, 
. विलासमें ता दुखहि को फैल्यो पारावार है। 

संचित रहे ते चहुँओरन सों बार बार, 
 ज्ञाचक लुटेरे बटपारन की मार है।॥ 

रहे बिसवास नहिं. भाई बंधुहँ में नेक, 
होत नित चित माँ हि चिंता को प्रचार है। 

कवि राजहँस” ऐसे घन के भरए ते काह, 
: - ज्ञामें इमि संकट समूह अधिकार हे ॥ 





२४३ 
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(| ४६३ ) 

करि देत चित्त सो विराग को सुपंथ दूरि, 

ज्ञान दीप हेतु यह पूरी मेघवारी सी। 
जगत को ज्ञाल पहिरावन में पदु अति, 

सारहीन लखत सुरूप फुलवारी सी ॥ 
ऐसेई सुनिमल विवेक्र तर भंज्न को, 

चलन चखवार्र हुती कामिनी कठारो सी । 
ता पे निज्र कल्पना कुपंथ में चन्नाय काहे, 

कल्नरि के कविन्ह कविता की सान धारी सी ॥ 


[ ४5६४ |] 


कामिनी की हाँसी दग फाँसी मति फँसे मीत, 

मारिहू फसाय के बड़ोई ठग मैन है। 
मरे हैं अनेक परे लोटत नरक बीच, 

ताहू पे कहत हमें बड़ो सुख चेन है 
अद्दो मोह महिमा न जानी जग जात कह , 

देखि दें दुख मैन सुने साधु बैन है 
त्यागि ज्य-जान तू गोपाल भज दीनदयाल, 

चार दिना चाँदनी अंधेरी पुनि रैन है॥ 


ब४४ 





[ (६६ | 
हानि अरु लाभ ज्यान जीवन अजीवन हूँ, 
भोगहू वियोग हू संजोगहू अपार है। 
कहै पद्माकरः इते पै ओर, केते कहों, 
तिनकी लख्यो न वेद॒हू में निरधार हे ॥ 
आनियत याते रघुराय की कला को, 
कहूँ काहू पार पायो कोऊ पावत न पार है । 
कोन दिन कोन छिन कोन घरी कोन ठोर, 
कोन जाने कोन को कहाधों होनहार हे ॥ 
[४६६६ ] 
रे मन मूढ़ बथा भटके नव'मास कहो सुथ कोन लई है 
जन्म भयो तोहि पीछे कहूँ पहिले ई करी तेहि छीर मई है 
सो करुणानिधि भूल्यों नहीं अब नाहक तो हिय ऊब भई है 
काहे तृथा भरमें चहुँओर तू देहे वहीं जिन देह दई है॥ 
[ ४६७ ] 
मेरा तेरा सनुवाँ केसे एक द्वोय रे ! 
में कहता हों आँखिन देखी तू कहता कागद की लेखी | 
में कहता रुरभाव्न हारी, तू राख्य उरमाय रे। 
में कहता तू ज्ञागत उहियो, तू रहता है सोइ रे । 








॥! पट 
आ्टफल लब्ग्दसट र्छः 
ं ि + ४ ३ हरी आती 
स्‍ न न तु पक 


क्र (बाकी दआाकाय हगापणादधाकि। 
रा राग ्ारागरााा का दी 2 हा कर सी ली कलम “अर न 





हे है 


लू ता रंगी छिंं विहंगी सब धन डारे खोइ 
सतगुझ घारा निरमल वबाहे वामें काया धोइ रे | 
कहत कबीर! सुनो भह साथो तब ही वैसा हाई रे 


यू 


क्र 
/ रे 


ल्‍ कह 


रब 


बैस विसासिनि ज्ञाति बही उम्रदी छिनही छिन गंग के धार सी । 
त्यों पदुमाकर! पेखनियाँ अजहूँ न भजे दसरत्थ कुमार सी ॥ 
बार पके थके अंग सबै सढ़ि मीच गरेई परी हर हार सी। 
देखे दसा किन आपनी तू अब हाथ के कंगन को कहा आरसी ॥ 


| (६६ | 


बंटाऊ रे चलना शआजि कि काल्दि । 
समुक्ति नदेखे कहा सुख सोबे रे मन रास सभालि ॥ 
जैसे तरवर बिरस बसेरा, पंखी बैठे आइ। 
ऐसे यहु सब हाट पसारा ञझाप आप को जाइ॥ 





कोइ नहिं तेरा सजन सँघाती जिनि खोबे मन भूल । 
यहु संसार देखि जिनि भूले, सबही सेंवल फूल ॥ 
तन नहिं तेरा धन नहिं तेरा कहा रहो इहि लागि | 
'दादृ हरि बिन क्‍यों सुख सोबे काहे न देखे जागि ॥ 


| ४४० | 

नाव को समाज कैथों बसिबों सराय कैसो, 

तीरथ को मेला तामे कबलों रहायेंगे। 
आतस की बाजी तन साचो है सपन ऐसो, 

भूत को कटक देखि यामें भरमायेंगे॥ 
पानी को बुला जो जेसे पानी में बिलाय जांय, 

ऐसे पंचभूत पंचभूत में मिलायेंगे । 
देखत हमारे चलो जात है जगत ऐसे, 

देखत जगत के हमहूँ चले जाय॑गे॥ 


[५७१ ] 


चमकि चमाचस रहे हैं. मनिगन चारु, 

सोहत चहूँघा धूम धाम धन धाम क । 
फूल फुलवारी फल्न फैलिके फबे हैं. तऊ, 
छबि छटकी ली यह नाहिन आरम को । 





करीम- 








काया हाड़ चाम की ले नाम की बिसारी सुधि, 

जाम की को जाने बात करत हराम की । 
'अंबादत्त” भाप अभिलायें क्‍यों करत भूठ, 

मूँदि गई आँखें तब लाख कोन काम की ॥ 


8, 
मेरों गढ़, ग्राम, नाम, मेगे कलधोत धाम, 
मेंगे गजगज़, राज़ मोहि दंगा दे गयो। 
मेग सुत, मेरों हित, तरल तुरंग मेरो, 
मेरी इंदुमुखी हां अनंग ताप ते गया ॥ 
कास सम सरस सुरूप मेरो कृप मेगे, 
विमल तड़ाग बाग अनुराग ने गयो। 
'कवि कृष्ण! भजिवे की सुधि भूली मेरे मन, 
मेरे मेरो करत निब्रेगे काल के गयो ॥ 
| ५४७३ |] 
कीन ने पठायो कहाँ आयो आओ समायो कहाँ, 
कासो लपटायो कहा देखत तमासो है । 
नित्त ही अनित्त में लोभायो सरसायो मोहि, 
नाहक भुलायों बारिसंग को बतासो है । 


ब्८ 





पवाल कवि! कहें अरे जीय तू न हीय जाने, 
कोन दिन कोन छिन होयगो निकासो है। 
आई या न आई कहा पोन की बड़ाई ऐसे, 
साँस के भरोसे गढ़ माँस में सवासो है ॥ 
| (४४ | 
बागो बनो जरपोस को तामधि ओस को जाल ठन्‍्यो सकरी ने। 
पानी में पाहन पोत चल्‍यो चढ़ि कांगद की छतुरी कर लीने ॥ 
काँख में बाँघिके पाँख पतंग के दिवः सुसंग पतंग को कीने। 
मोम को मंदिर माखन को गृह बेठ्यो हुतासन आसन दीने ॥ 
[४५७५ ] 
पेट चढ़थो, पल्ना पलिका चढ़ि पालकि हू चढ़ि मोद मढ़्यारे। 
चोक चढ़यो चितसारी चक़्यो गज बाज्ि चढ़यो गढ़ गब चढ़योरे ॥ 
ब्योम बिमान चढ़थोई रहै कहि क्रेसब' सों कबहूँ न पढ़योरे । 
चेतन नाहि रक्षो चढ़ि चित्त सुचाहत मूढ़ चिता हू चढ़योरे ॥ 
| (७६ | 
आस बस डोलत सु याकों बिसवास कहा, 
साँस बल बोले मल-साँस ही को गोला है। 
कद्दे 'पदमाकर! विचार छन अभंगुर या, 
“पानी कैसो फेन जैसे फलक फफोला है ॥ 





करमस ऋरगेरा पंचतत्दन बटोग फेर, 

दोर टोर जोला फेरि ठार ठोर पोला है। 
होडि हस्निम नहिं पेहू विसराम अरे, 
निपट नक्काम तन चाम ही को चोला हैं ॥ 


न 
| ४४७ | 


ख्याल दी की खान में अखिल ख्याल खेल खेल, 
गाफिल हुं भल्यो द रख दोस की खस्याली ते 


की - 


##0% 
ब्क्ँ 
है 


ह#०, 
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के कफ फकाइद् बार, 
झलस् लख्यो न लखी लालन की लाली त॑ 
देव' विधि हरिहर सा न प्रीति पाली पश्न, 
दें दे करताली न रिक्ायो बनमाली ते। 
:ठी किलमिल की झलक ही में भूल्यों 


जल मल की पखाल खल * खाली खाल पाली वें ॥ 


| (८ ] 
'खाकीपनजाहे ओआ रुजा है महादोपन की, 
सलकी मजूसी मोहमाया की निसानी है । 
कहे परदमाकर! सपानी भरी खाल ताके 


खातिर खराब फत होत अभिमानी हे ॥ 





पंकज फूल में भोर फेंस्यो अफसोस कियों अति ही सन उबा । 
हे है प्रभात उदेंहे दिवाकर जैहे सबै मिटि जाल को ख़बा॥ 
बनी! अजों नहिं चीतत मूढ़ न जानत काल को ख्याल अजूबा | 
खाय लियो नत्रिनी गजराज रहो मन को मन में मनसूबा ॥ 


| (पर 
को लो करें मोह मोहि मोही की परी है 'देव 
मोहन से मोह महामाया में मिलायेंगे। 
मनु से मुनीस मन मन से मनुज मन मानी, 
मानधाता मानों मैन पिघलायँगे ॥ 
वावन से रावन से रामजू से खेलि खेलि, 
खलन के खालन खेलोना ज्यों खेल्ायँगे 
काट काज बाल पेसे बली बलभद्र ऐसे, 
बल ऐसे वालि से बबूला से बिलादँगे ॥ 
| (८३ ] 
राग कीन्हें रंग कीन्हें तरुणी प्रसंग कीन्‍्हें, 
हाथ कौन्हें चीकने सुगन्ध लाय चोली में । 
गेह रचि देह रखि सुंदर सनेह रचि, 
बासर बितीत कीन्‍्हें नाहक ठठोली में ॥ 


२५२ 
न््ज्क्ख्ल्ख्ह्ट्ख्ख्ल्ट्ट्ल्ल्लः 








वबेनी कवि! कहे ओर कहाँ लो गिनाऊँ सबे, 

दिना चार स्वॉग ते दिखाय चले होली में । 
बालत न डोलत न हा पत्रक हाय, 

काठ से परे हैं आठ काठ की खटोली में ॥ 


| ४८४ |] 


ज्ाकी हमेस चली हुकुर्में छिति मंडल बीच अडी नहीं आड़ी 
साहिबी संपति कोन गिने मनि मानिक मोहर की निधि गाड़ी 
भाखे प्रधान! पयान समे वह संपति साज चले नर छाँड़ी 
चानी के बासन गाड़े रहें मरि पीपर टाँगे छदाम की हॉडी 


| (८५ | 


कोनों ठगवा नगरिया लूटल हो । 
चंदन काठ के बनल खटोलंना तापर दुल्लहिन सृतल हो । 
डउठोरी सखी मोरि माँग सेंवारों दुल्लहा मोसे रूसल हो ॥ 
आए जमराज पल्नेंग चढ़ि बेठे मैनन आँसू टूटल हो । 
चारि जने मिलि खाट उठाइन चहुँदिसि घू घू ऊठल हो ॥ 
कहत कबीर” सुनो भाइ साधो जग से नाता छूटल हो । 





बटर 


[ ५<६ ] 


» बलि विक्रम वेणु दधीचि गए अर पारथ गे जिन भारथ ठाना । 
बालि गए बलि रूप गए जिनकी कखरी दसकंठ समाना ॥ 
गए दुरजाधन जंग जुरे जिन चोंसठ कोस लॉ छत्र विताना । 
घरा को प्रमान यही तुलसी” जा फरा सो करा ओ बरा सो बुताना ॥ 


(था 
| ४८५४ । 


इस दम दा मैन कीवे भरोसा आया आया न आया न आया। 
या संसार रेन दा सुपना कि दिखा कहिं नाहि दिखाया॥ 
सोच बिचार करे मत सन में जिसने दूँढ़ा उसने पाया। 
नानक! भक्तन के पद परसे निस दिन रामचरन चितलाया॥ 


[ (८८ । ८ 


मन रे परसि हरि के चरन । 
सुभग सीवल कमज कोमल त्रिविध ज्वाला हरन । 
जे चरन प्रहलाद परसे इंद्र >पदवी धरन ॥ 
जिन चरन भ्रुव अटल कीनो राखि अपने सरन । 
जित चरन बह्मंड भेंल्यो नख सिखो श्रीभमरन ॥ 
जिन चरन प्रभु परसि लीने तरी गोतम घरन। 
ज्ञिन चरन कालीहि नाथ्यो गोप लीला करन #॥ 


९१४ 
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| (८६ । 

: देख विदेस के देखे नरेसन रीमि की कोऊू न वूम करेगे | 
ताता तिच्छदू ताजे ञ 'गिरणो शुत्त से गन, 3३९३ ऐ॥ ही जा (86 
बाँसुरीवारों बड़ो रिकिवार है स्थास जो नेकु सुढार ढरैगो। 
लाडइलो छेल वही तो आअहीर को पीर हमारे हिये की हरैगो ॥ 

| ४६० | 
द्रौपदी ओ गनिका गज गीध अजामिल सों कियो सो न निहारो। 
गौतम गेहनी कैसी तरी प्रहलाद को केसे हरयों दुख भारों | 
काहे को सोच करे 'रसखानि! कहा करि हैं रविनंद विचारों 
ता खन जा खन रांखिए माखन चाखन हारो सो राखन हारो 


[ ४६९१ ] 


पानी ही का बुद तातें पिंड को प्रगठ कीनों, 

आँच ते उबारिबे को बीच ओट नाखी है। 
अंतर तो पोखि पुनि बाहर बनायो बय, 

सुरत सेभारी तो लों दीनता न भोखी है ॥ 
कलते चलावत जगत सब पूतरी ज्यों, 

बाजी को बनाय पुनि आप रहो साखी है। 
भूल्यों निज ताहि जो न भूले छन एक तोहि, 

आस कर ताकी जिन साँस गिन राखी है ॥ 





।5 «२४४ 
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[ ४६२ ] 

सकल विगारे काज परिके सिंगार मारहि, 
बीर न बन्यो रे कबों धम दया दान तें। 
तन जो विभत्स मत्न पूरित अशुद्ध ताहिं, 
अदभुत रूप दरसायों तू बखान ते ॥ 
रोद रूप काल की भयानक अबाई भई, 
शान्त ना भयो है कहाँ निज अनुमान ते । 
हास्य मोहि आवे लखि तेरी गति एरे मन, 
करुणा न चाहे अर्जा करुणानिधान ते ॥ 
[ ५६३ | 
तन की रुचि में मन मूढ़ पगे जसुदातन को तनको न चहे। 
जस दावन के ढिग ओरत डे जस दांतन काढ़ि के बोलि रहे ॥ 
निज देह की नारी न संग चले सँग नेह की नारी को फोन लहै । 
सपा जग दोयगो एक दिना कस ना रसना हरिनाम कहे ॥ 
[ ४६४). 
प्रानन प्रेम की गाँसी नहीं नहिं कानन बाँसुरी को सुर छायो । 
बेननि सों न जप्यो नंदनन्द न नैनन सों अजचंद लखायो ॥ 
“ठाकुर! हाथ न माल खई नहिं पायन सों हरि मंदिर घायो।! 
नेकु कियो न सनेह गोवाल सों देह घरे का कहा फल पायो ४ 





इर५)7 
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एक तो दियो है तोहि मानुस को तन, दूजे 

उत्तम बरन तीजे उत्तम बरन देह। 
ताहू पर परम कृपा करि ऋकृपानिधान, 

केरा बेरा बोरा गूँगा बावरों करो न एह ॥ 
कहत 'किसोर! जोर अच्छर को आयो भयो, 

चातुर कहायो पायो प्रेम पन्‍य निञ्ञ गेह । 
घिक तोकों अधम अभागे ऋकृतद्दीन जो पै, 

ऐसे में न ऐसे दीनबंधु सो लगायो नेह ॥ 


| ४६६ | 


पीयुस पयोधि मद्ध- मणिनासों बद्ध भूमि, 

रोध सों रुधिर रुचि रोचक रतन में। 
काम तर विपिन कर्दंब उपवन सीरी, 

सुरभि पवन डोले! मृदु सी गवन में ॥ 
चितामणि मंडप विराज़ें जगदंब सदा; 

सावधान समतिराम! सेवक अबन में। 
ल्लंपट ल्ुबुध मन ! भव में भैंवत काह, 

कार भूरि भाव ताकी भावना भवन, में ॥ 


र/१० 
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साँचे गोबिंद हैं. कूठों से जग काँचे सरीर रहे दिनचारी 
नाचे वृधा ही प्रपंचन में भ्रमि खाचे दिये नहिं नाम विचारी ॥ 
राँचे न नेह में तू मन वीरन! स्वॉग वनाय कहा ये अचारी $ 
आँचे वथा भव आँच दवानल एकहु बार न नाथ बिचारी ४ 
हि 
ऋषिनारी उधारि कियो शठ केवट मीन पुनीत सुकीति लही ! 
निम्र लोक दियो सब्ररी खग को कपि थाप्यों सो मात्रुम हैं सबह्ी ॥ 
दससीस विरोध सभीत विभीपण भूप कियो जग लीक रही । 
करुणानिधि को भजु र तुलसी' रघुनाथ अनाथ के नाथ सही ४) 
288 
प्रभु सत्य करी प्रहलाद गिरा प्रगटे नर केहरि खंम महाँ। 
मखराज ग्रस्यो गजराज, कृपा ततकाल, विलम्ब कियो न तहाँ ॥ 
सुर साखी देराखी है पायडुचघू पट लूटत, कोटिक भूप जहाँ । 





तुलसी रूुजु सोच विमोचन को जन को पन राम न राख्यो कहाँ॥ 
| ६०० | 


तिनते खर सृकर स्वान भले जड़ता बस जे न कहें कह्लु वे। 

(तुलर्स,” जेहि राम सो नेह नहीं सो सही पशु पूछ विखान न द्वे |) 

जननी कत भार मुई दस मास भई किन बाँक गई किन च्वे | 

जरि जाहु सो जीवन जानकिनाथ जिये जग में तुम्हरो बिनु हे ।॥॥ 
५७ 





ज्ञाके प्रिय न राम बेदेही । 
सो छाँडिए कोटि बैरी सम जद्यपि परम सनेही॥ 
तज्यों पिता प्रहलाद, विभीषन बंघु, भरत महतारी। 
बलि गुरू तज्यों कंत त्रजबनितनि भे सब मंगलकारी ॥ 
नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेन्य जहाँ लों। 
. अंजन कहा आँखि जेहि फूंटे बहुतक कहों कहाँलों॥ 
. “तुलसी? सो सब भाँति परमहिंत पूज्य प्रान ते प्यारों। 
ज्ञासों होइ सनेह राम-पद्‌ एतो मतो हमारों॥ 


| ६०२ | 


अब लो नसानी अब न नसहों । 
रास कृपा भवनिसा सिरानी जागे फिरि न डसहों॥ 
चायों नाम चारु चिन्तामनि उर-करते न खसेहों। 
स्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी चित कंचनहिं कसेहों॥ 
. घरबस जानि हँसस्‍्यो इन इन्द्रिन निज बस ह्वे न ॒हँसेहों। 
मन मधुकर पनकरि तुलसी” रघुपति-पद-कमल बसहों॥ 








[ ६०३ | 

देखि राम स्थाम घन दामिनी दसन दुति, 

कृपा दृष्टि वृष्टि कहूं अनत न राचेगो। 
गिरा गर जानि जञाकी अंकन मधुर भूरि, 

पूरि के अनन्त सुख निज्ञानन्द माचंगों ॥ 
प्रीति ग्तु पावस उठे के भये गये ताप, 

सीतल समीर सान्‍त कान्‍त घन बाचेगो। 
बदत गशुलामराम” एक रस आठो याम, 

मेरो सन मुदित मयूर कब नाचेंगो॥ 


करों कोय पेये कश्म लिखोय ताते 
दूसरी न होय छउर सोय ठहराइये | 
आधी ते सरस बीती गई है बयस अब, 
दुज्जन दरस बीच रख न बढ़ाइये ॥ 
चिन्ता अनुचित घरु धीरज उचित, 
'सेनापतिः हे सुचित रघुपति गुन गाइये । 
चारि बरदानि तज्जञि पाय कमलेच्छन के, 
पायक सलेच्छन के काहे को कहाइये ॥ 
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[ ६०५ | 

यान चरनाम्त को गान गुन गानन को, 

हरि कथा सुने सदा हिये को हुलसिबो । 
प्रभु के उतीरन की गुदरी ओ चीरन की, 

भाल भुज कंठ उर छापन को लखिबों ॥ 
सेनापति! चाहत है सकल जनम भरि, 

बन्दाबन सीमांत न बाहर निकसियों। 
राधा मन रंजन की सोभा नेन कंजन की, 

माल गरे गुल्नन की कुज्नन को बसियो ॥ 


[ ६०६ ] 


महा मोह कन्दनि में जगत जकन्दनि में, 

दिन दुख दंदनि में जात है बिहाय के | 
सुख को न लेस है कलेस सब भाँतिन को, 

'सेनापति! याही ते कहत अकुलाय के ॥ 
आवे मन ऐसी घर-बार परिवार तजों, 

डारों लोकलाज के समाज बिसराय के! 
हरिजन पुश्ननि से ।बृन्दाबन कुल्ननि में, 

रहों बेठि काहू तखबर तर जायके ॥# 
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[ ६०७ ] 


नैया मेरी तनकसी वोमकी पाथर भार। 
चहुँदिसि अति भोंरें उठत केवट है सतवार।॥॥ 
केवट है मतवार नाव मँमपारहि आनी। 
आधी उठत प्रचगढ तिहँ पर बरसत पानी 
कह 'गिरधर कविरायः नाथ हो तुमहि खेंबया। 
उठह्नि दया को डॉड घाट पर आवे नेया॥ 


प्रलै के पयोनिधि ज्ञा लहरें उठन लागीं, 

लदरा ऋग्योतत्यों होन पोन पुरवंया को । 
धीर भरी झाँकरी विलोकि मेमघार परी, 

धीर न घराय 'पदमाकरः खेबँया को।॥॥ 
कहाँ वार कहाँ पार जानी है न ज्ञात कह, 

दूघरों देखात न रखेया ओर नैया को । 
अहन न देहे घेरि धाटदिं लगेहे ऐसो, 

अमित भरोसो मोहिं मेरे रघुरैयाकों |! 





[ ६०६ | 


आ्आाधि व्याधि विविध व्यथान की उपाधि माँहि, 
निपट विकल मम जीव जकरो सो है। 

फाँसनि फसो सो दुख गाँसनि गंसोी सो, 
असहाय मन-मीन ताते रेत में परो सो है ॥ 

संकट घटा में बिज्जु त्रिप. कटा में, 
कवि 'राजहंस” एते हू पै धीरण धरो सो है। 

करुणानिधान | नठनागर ! जगतपति १ 
मोहिं तो तिहारो एक अमित भरोसो है ॥ 


[ ६१० ] 


ताही भाँति धाऊ 'सेनापतिः जेसे पार तन, 
कंथा पहिराऊँ करों साधन जतीन के। 
भ्रसम चढ़ाओँ जटा सीस पे बढ़ांऊ द 
नाम वाही को पढ़ाऊ दुख-हरन दुखीन के ॥ 
सबे बिसराऊ उर तामें उरमाऊँ कुझ्जन- द 


बन बन धाऊँ तीर भूधर नदीन के। 
मन बिसराऊँ मन मनहिं रिक्काउ, बीन 


लै के कर गाऊँ गुन वाही परवीन के॥ 


र्द३े 


[5११ | 
मेरों मन अनत कहाँ सुख यावे । 
जैसे उड़ि जहाज को पंछी फिरि जद्दाज पर आवे ॥ 
कमल नयन,को छाँड़ि महातम, ओर देव को धावे । 
परम गंग को छॉडि पियासों दुर्मति कृप खनावें॥ 


् 


[आन 
मं 5 ५, शक कह ४07 ५०० /2००का/रभि:)।.. "च्राइता धपधरााक७ 
3म्स आकर काटा हे ! आया कमाल फल साथ 


कम 
फर्म 


सुरदास! प्रभु कामधेनु तज्जि छेरी कोन दुह्ावे ॥ 





| 59१२ | 


घड़ी एक नहीं आवड़े, तुम दरसण बिन मोय | 
तुम हो मेरे प्राणज्ञी कासू जीवण होय ॥ 
घान न भावे नींद न शआ॥यावै, विरह सतावे मोय | 
घायल सी घूमत फिरू' रे, मेरा दरद न जाणे कोय ॥ 
दिवस तो खाय गमायो रे, रैण गमाई सोय | 
प्राण गमायो भूरतां रे, नैण गमाई रोय ॥ 
जो में ऐसा जाणती रे, प्रीति किये दुख होय | 
नगर ढंढोरा फेरती रे, प्रीति करो मत कोय ॥ 
पंथ निहारू डगर वोहारूँ, ऊबी मारग ज्ञाय। 
मीरा! के प्रभु कबरे मिलोगे, तुम मिलियाँ सुख होय ॥ 
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[ ६१३ । 


हेरी में तो प्रेम दिवाणी, मेरा दरद न जाणे कोय ॥ 
सूली ऊपर सेल हमारी, किस विध सोणा होय॥ 
गगन मंडल पे सेज पियाकी, किस विध मिलणा होय॑ ॥ 
घायल की गति घायत्र जाणें, की जिन लाई होय॥ 
जोहरी की गति जोहरी जाणे, की जिन जोहर हाय ।॥ 
दरद की मारी बन बन डोलू' बैद मिल्या नहिं कोय।॥ 
मीरा! की प्रभु पीर मिटेगी, जब बैद संबलिया होय ॥ 


[ ६१४ ] क्‍ 


सीवारो आयो म्दारे देस थाँरी साँवरी सुरत बाली बेस । 
आऊ आऊ कर गया साँवरा कर गया कोल अनेक ॥ 

गण॒ते गिणते घिस गई जँगली घिस गयीं उंगलीकी रेख । 
में बैरागिणि आदि की थाँरे म्हारे कद को संदेस॥ 

'्जेन पाणी बिन साधुण साँवरा हुई गई घुई सपेद । 
जोगिण हुई जंगल सब हेरे तेरा नाम नपाया भेस॥ 

त्तेरी सुरत के कारणों धर लिया भगवा भेस। 
मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, घूँघर॑ वाला केस । 

मीरा? को प्रभु गिरिधर मिल गये, दूना बढ़ा संदेस ॥ 


२३४ 
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[६१४ | 





.. अ्जहँन मिकसे प्रान कठोर । 
दरसन बिना बहुत दिन बाते सदर प्रीतम मोर ॥ 
चार पहर चारहु जुग बीते रैन गँवाई भोर | 
अबध गये अजहूँ नहिं आए कतहूँ रहे चित चोर ॥ 
बहेँ नेन निरख नहिं देखे मारग चितवत तोर | 


कट त्क्रात अषयमप, ४4७ राज ्आ न लक आर “के सम 
। "प्र, पड | |] 5 छथू 


नह हि 
'गाभ 


4 


है ह॥ 
इसदि चन्द चकोर ॥ 


हर 


ल्‍ हों 


पेन 
नाई 


ह्तत््ू 
हक हें 3 
इल चिडध रे 
को है 
है...०व- 


अब हा नाच्यो बहुत गोपाल । 
काम क्रोध को पद्दिरि चोलना कंठ विषय की माल ॥ 
महा मोह के नूपुर बाज्त निंदा सबद रसाल। 
भरम सरयो सन भयो पखावज चलत कुसंगति चाल ॥ 
तसना नाच करति घर भीतर नाना विधि दे ताल। 
पाया को कटि फेटा बाँघे लोभ तिलक दे भाल ४ 
कोरिक कला कालि दिखराई जल 'धल सुधि नहिं काल । 
सुरदास' को सबे अविद्या दुरि करहु नंदलाल ४ 


हि »ई (6 











[ ६१७ | 

मेरो मन हरि हठ न तजे | 
निस दिन नाथ देड सिख बहु विधि करत सुभाव निजे॥ 
ज्यों जुवती अनुभवति प्रसव अति दारुन दुख उपजै। 
हे अनुकूल बिसारि सूल सठ पुनि खल पतिहिं भजे॥ 
लोलुप अ्रमत गृह-पशु ज्यों जहेँ तहूँसिर पदतन्नान बजे । 
तद॒पि अधम बिचरत तेहिं मारग कबहुँ न मूढ़ लजै॥ 
हों हारयो करि 'जतन विविध विध अतिसय पबल अजै | 
'तुलसिदास” बस होइ तबहिं ' जब प्रेरक प्रभु बरजे ॥ 


| दै१८ ] 


ऐसी मूढुता या मनकी । 
परिहरि राम-भगति सुर-सरिता आस करत ओसकन की ॥ 
धूम-समूह निरखि चातक ज्यों तृषित जानि मति घन की । 
नहिं तहेँ सीतलता न बारि पुनि हानि होति लोचन की ॥ 
ज्यों गच काँच बिलोकि सेन जड़ छाँह आपने तन की । 
टूटत अति आतुर अहार बस छति बिसारि अनन की || 
कह लो कहों कुचाल क्रपानिधि जानत हो गति जन की । 
“तुलसिदास' प्रभु हरहु दुसह दुख करहु लाज निञ्रपन की | 








कक मर कक लक कप अप न कक कसर 
| ६१६ ] 
व्याघ हूँ ते बिहृद असाधु हों अजामिल लों, 
ग्ाह ते गुनाही कहाँ तिनमें गिनाओगे । 
स्‍्थोरी हो न सूद्र हो न केवट कहूँ को, 
न तु गौतमीं तिया हों जापै पग घरि आओगे ।! 
राम सों कहत 'पदमाकर” पुकारि तुम, 
मेरे महापापन को पारहूच पाओगे। 
भृठे हूँ कलंक सुनि सीता ऐसी सती तशी, 
साँ चेहू कन्नंकी मोहि केसे अपनाओगे ॥ 


[ ६२० ] 


रूढें जाति पाति ओर रूठें दुखदाइये। 
रूठ रावराना सबे जाना वही ठोरही में, 

रूठे” जो परोसी ताहि मनमें न लाइये ॥ 
रूठे” परिवार यार खारा संसार मूढ़, 

पणिडत कविन्द 'रविदत्त!' ना सकाइये । 
एते सब रूठे' आप चूमेंगे अंगूठे मेरो, 

ये हो रघुनाथ एक तू न रूठो चाहिये ।॥ 


श्द्८ 


+अ्ध्यका धदाररचदाशाा 





[ ६२१ ] 


कहु को भरि है रितये हरि के रितवे पुनि को हरि जो भरि हैं। 
उथपे थिति को जेहि राम थपै थपि है तिहि को हरि जो टॉहेहें ॥ 
तुलसी” यह जानि हिये अपने सपने नहिं कालहूँ ते डरिहें। 
कुमया कल्लु ह्नि न ओरन की जो पे जानकीनाथ मया करिहें॥ 


[ ६२२ ] 


ए जजचन्द गोबिंद गोपाल सुनो न क्यों केते कलाम किये में। 

त्यों 'पदमाकर? आनन्द के कंद हो नंदतन्दन जानि लिये में ॥ 
माखन चोरी के खोरिन हे चले भाजि कछू भय मानि जिये में। 
दूरिहूँ दोरि दुस्‍र्यों जो चह्ो तो दुरो किन मेरे अंबेरे हिये में ॥ 


[ ६२३ | 


प्रसुजी संगति सरन तिहारी | 
क्‍ जग जीवन राम मुरारी ॥ 
गली गली को जल बहि आयो सुरसरि जाय समायो। 
संगत के परताप महातम नाम गेंगोदक पायो॥ १॥ 
स्वाति बूंद बरसे फनि ऊपर सीस विषे होइ जाई। 
चहै बूंद के मोत्री निपजे संगत की अधिकाई ॥२॥ 


र्द्र६्‌ 
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तुर्र चंदन हम रंड बापुरे निकट तुम्हारे आसा। 

संगत के परताप महातम आये बास सवासा ॥३॥ 

जाति भी ओछी करम भी ओछा ओछा कसव हमारा । 

नीचे से प्रभु ऊंच कियो है कह 'रदास! चमारा॥४॥ 

[ ईै२४ | 
तातल सैकत वारि विन्दु सम सुत्र मित स्मणी समाजे | 
तोहे विसरि मन ताहे समग्पत्न अब मभ्छ हव कोन काजे ॥ 
माधव हम परिणाम निराशा । 

तु मगतारण दीन दयामय अतए तोहारि विशोयाशा। 
आाध जनम हम नीदे गमाओोल जगा शिशुकत दिन गेला ॥ 
निधुद्नने रमणी रसरंगे मातल तोहे भजव कोने वेला। 
कते चतुरानन मरि मरि जाओत न तुया आदि अवसाना । 
तोहे जनमि पुनि तोहे समाओत सागर फहरि समाना ॥ 
भनये “विद्यापति' शेष शमन मय तुया विनु नहिं आरा। 
झादि अनादिक नाथकहाओसिअवतारण भार तिहारा ॥ 


[ ६२५ | 


रास में पूजा कहा चढ़ाऊं। फल अरु मूल अनूप न पाऊ ७ 
थनहर दूध जो वछरू जुठारी। पुहुप भंवर जल मीन विगारी ॥। 
सलयगिरवेधियो. झुअंगा | विष अमृत दोड एके संगा ॥| 





२७० बा इताहले 
मनही पूजा मनहीं धूप। मनहीं सेझ सहज सरूप॥ 
पूजा अरचा न जानू” तेरी । कह रेदास' कबन गति मेरी ॥ 


वा रन में सगुनागुन के तोहि भूलि चराचर विश्व गया है। 
स्यामछकी छबि नेनन में कोड गावत है कोड मोन भया है॥ 
काऊ दुहूं करतूत न थापत जान हमारे तिहूँ को मया है। 
तीनहूँ छाँड़ि मजे तेहि बीरन! माँगत केबन्न प्रेम दया है॥ 


[ ६२७ | 


मोहिं तुम्हें अंतरु गनें न गुरजन, तुम 

मेरो हों तुम्हारी पै तक न पबचिलत हो । 
पूरि रहे या तन में मन में न आवत हो, 

पंच पूछ देखे कहूँ काहू ना हिलत हो ॥ 
ऊंचे चढ़ि रोई कोई देत न दिखाई 'देवः, 

गातन की ओट बैठे बावन. गिलत हो । 
शेसे निरमेही सदा मेही में बसत अरु, 

मोही ते निकरि फेरि मोहीं न मित्रत हो ॥ 


श्र 





| दै२८ | 


तारयो है निषाद प7रहलाद का उवारयो, शुद्ध 

सादर अहल्या करी पदरज लाय के ।| 
कहे जगन्नाथ! हाथ घरि गिरि अजनाथ, 

पाल्यों त्रञ्ञ पथ ते पुरन्दरे लजायके ॥ 
बार न करी हैं नेक वार्न के तारन में, 

कारन कहा है जगतारन कद्ाय के। 
जोबत इने हो नहिं, सेावत किते हो प्रश्ु, 

ऐसे ही बितैहों के चितेंहा चित लायके।। 


[ ६२६ | 


ओगुन अनंत खरदूसन लॉ. दोसबंत; 
तुच्छत्रिसिरा जो जाके नेकहू न जस है। 
पदमाकर!ः कबन्‍्ध लो मदन्ध, 
महापापी हू! मरीच लो न दायाको दरस है॥ 
मन्थरा लॉ मन्थर कुपनथी पंथ पाहन लों, 
बालिहू लो विषयी न जान्ये। और रस है। 
ब्याघहू लो बधिक विराध लों विरोधीराम, 
एते पे न तारों तो हमारे कहा बस है॥ 








२७२ जज 
| १३० | 
आलस नींद में माता सदा अरूु उद्यम हीन दुबेर खबेया। 
प्यास लगे नहिं पानी भरों अरु पास धरों उठिके न पिवेया॥ 


ऐसे निकम्मन के 'सुखदेव” कृपा के सुधाम हो पेट भरैया। 
भार ते साँफर साँक ते भार लो मे। सों कपूत न तोसों देवेया ॥ 


[ ६३१९ ] 


भील कब करी थी भलाई जिय आप जान, 

फील कब हुआ था मुरीद कह्ुु किसका । 
गीध कब ज्ञान की किताब का किनारा छुआ, 

व्याध ओर बधिक निसाद कहु तिसका ॥ 
नाग कब माला लैके बंदगी करी थी बंठ, 

मुझको भी लगा था अजामिल का हिसका । 
एते बदराहों की बदी करी थी माफ जन, 

भसलूक' अजाती पर एती करी रिसका ॥ 





| ६३२ । 
केसव आपु सदा ही सहद्यो दुख दासनि देखि सके न दुखारे। 
ज्ञाको भयो जेहि भाँति जहाँ, दुख त्योंही तहाँ तिहि भाँति पधारे ॥ 
मेरिये बार अबार कहा कहूँ, नाहिन दास के दोष विचारे | 
बूडृत हों मनमोह समुद्र में, राखत काहे न राखनहारे ॥ 





| 4३३ | 
हे अति आग्त में त्रिनती बहुबार करो करुणा रस भीनीं। 
कृष्ण कृपानिधि दोनके बन्चु सनी असुती तुम काहेकों कीन्‍्हीं ॥ 
रीमते रंचक ही गुणा सां वह बानि विसार मनों अब दीन्‍्तहीं। 
जानि परी तुम डं प्रभुज्ी कजिकालके दानिन की गति लीन्‍्दीं ॥ 

| दे३४ 

ज्ोग जप संध्या साथु साधन सबैई नव, 
कीन्दें अपराध जे 'झआगाधघ मनभावते | 





कक 


कोन गुन लैके महाशजड़ि रिक्ावते। 
जैसे अहेँ तैसे पै तिहारे, बढ़े कामके हैं, 

नाहीं तो न ऐसे बैन ऋबई सुनावते। 
पावते न मो्सों जो पै अधम कहूँ तो राम, 

केसे तुम अधम उधाग्न कहावते। 


| 


[ 6३५ | 
मीनसो विषय रस प्रेमी कछ्छ सो कठोर । 
सूकर सरिस पंकही में सति को धरे। 
पर सुख मंजभिवरे में नरसिद्र रूप नित, 
बोनो बहु ऊंची अमिलासें अतिसे भरे ॥ 
१८ 


श्७४ 





मर व जलन लक लकी जल तक नकल गज लत. कल रकम लीक कि 
राम सों सदाचरणवान बुद्ध सों विसुद्ध, 
स्याम सों जगत प्रिय जग में दिखापरे । 
क्रोधी द्विजराय, सो विनासी कल्कि सम प्रज्ञु, 
तेरे आचरण सन मेरो नित ही करे॥ 


| &३६ |] 


अब को कहानी मेरी जात न झुलानी कल, 
न्याय के समय यम दफा कहाँ पाईहें। 
फैयपल न करत बनेगो कल्लु हा हा नाथ, 
मिसिल को छोड़ चित्रगुप्त घबराइहें ॥ 
नरक सिकोरि नाक देइगो दुह्ाई तेरी, 
सब मिलि तेरे पास अन्त में पठाइहें। 
तबहिं लखत दोऊ नेनन- ते इन्दुमुख, 
बीरनः पहार पाप बेगि हीं नसाइहें॥ 


| ६३७ | 


कोन्दों तुम सेत में असेत कृत कीन्‍्हों, 

तुम धर्म अनुराग्यो में अधर्म अनुराग्यो है। 
कहे 'पदमाकर” अखाँग्यों तुम लंकपति, 

हमहू कलंकपति होबोई अखाँग्यो है ॥ 








हम तुम हूँ ते अति करम करेया बड़े, 
अंकनि गने पै यों गुमान जिय जाग्यो है । 

खीजियों न मोपे मुख लागत भले हो राम, 
महू तिहारों जो हमारे मुख लाग्यो है ॥ 


हक है 


३८ | 


पातकी पावन हो तुम राम रहें हम पातक में सदमाते । 
दीन के बंचु दयाल इके तुम हो हम दीन दसा नहिं पाते ॥ 
पालक हो तम विप्रन के हमहूँ 'पदमाकर! विप्र सुहाते | 
यानें रहे न हट प्रश्चु पास ते हैं तुमतें हमतें बहु नाते ॥ 


गा के 
|! 

$ 

$ 

कक 


ह.०-+>००- ्रै 


कष्य 
३८ 


हर है 


तुम करतार जगरचछा के करनहार, 

पूरत मनोसथ हो सब चित चाहे के। 
यह जिय जानिसेनापतिः हू शरण आयो, 

हूजिये दयाल ताप मेटो दुख दाह के ॥ 
जो यो कहो तेरे हैं र करम अनैसे 

हम गाहक हैं सुकृति भगति रस लाह के । 
आपने करम करि उतरोंगो पार तोड्ब, 

हम करतार करतार तुम काद्दे के॥ 


9७६ 
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| 4४० ] 





खात न अधघात सब जगत खबाबत है, 

द्रोपदी की शाक पात खातहि अधाने हो । 
'केशोदास' न्ृपति सुता के सति भाव भये, 

चोर ते चतुरभुज सब जग जाने हो ॥ 
माँगनेऊ द्वारपाल दास हित सूत सुनो, 

काठ माँक कोने पाठ वेदन बखाने हो । 
ओर है अनाथन को नाथ कोड रघुनाथ, 

तुम तो अनाथन के हाथ ही बिकाने हो ॥ 


<४२ | 


आर | 


पूरण पुराण परमानंद परेस तू है, 

पारावार हूते परे प्रकृति प्रधान में । 
घट घट तेरों वास सदा तू स्वयं प्रकास, 

तेरो चिदाभास सो नञ्यावत बखान में ॥ 

विधि आ निष्ध भावाभाव सो रहित तू है, 

तृहे शुद्ध बुद्ध तू है घाता ध्येय ध्यान में । 
तू है निहसंग तो में गुन के प्रसंग ऐसे, 

ऐसे जेसे रंग देखियत फटिक पखान में ॥ 






बज 


७५४, बा आग 
"खत कक. कटी 
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[ ६9२ ] 
धन्य जगवनदन मैमंजन अनन्‍द कन्द, 

संकट निकन्द्रन अतन्द रूपधारी धन्य ! 
धाम करुणा के प्रसुता के महिमा के महा, 
सिनन्‍्तु सुखमा के औी समा के चितदारी धन्य ॥ 
शेष शिव शारद सनातन शुकादि सेब्य, 

संत सुर सुखद संदाय सुखकारी धन्य । 
आदि अज अजर आअगोचर अनादि एक, 
अमित अनेक बत्रह्मपुरन मझुरारा धन्य । 


| १४३ | 
लाल दे भाल सिदुर भरो मुख्र उच्चत चारू जु बाहु विशाल है| 
शान्र हैं शत्रुत के उर को उत सिद्धिर चन्द्रकना घरे माल है ॥ 
भा लहे दत्त जू! सुरज कोटिकी कोटिन काटत संक्रट जाल है । 
आल हे बुद्धि विवेकन को यह पारवतों को लड़ाइतो लान है॥ 
[ 4४४ ] 
कुडलित सुड गंड गुजत मलिन्द बृन्द, 
बदन विराजे अति अदभुत गति को। 
वाल ससिभाल तीन लोचन विसाल राजे, 
फनिंगन माल सुभ साइन सुमति को ॥ 
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ध्यावत बिना ही भ्रम लावत न बार नर, 
पावत अपार भार मोद धनपति को। 

पाप तरु कन्दन को बिघन निकंदन को, 
खाठों याम बन्दन करत गशापति को॥ 


[ ६४४ ] 
हरि जस पावस में कहरे सिखी सी तुही, 
वेद कुसुमाकर में कूजति पिकी सी है। 
तू ही सुखदानी रसधम की कहानी माँहि, 
कम बीथिका में बानों दीपिका सी दीसी है ॥ 
नीति छीर धारा में उदारा नव नीत तू ही, 
मेधा मेघमाला में लसति दामिनी सी है। 


ज्ञातन की प्रतिभा सुमति कविनाथन की, 
गाथन की सिद्धि तेरे हाथन बिकीसी है॥ 


[ ६४६ ] 
आल में जाके कलानिधि है सोइ साहब ताप हमारी हरैगो। 
अंग में जाके बिभूति भरि रहे भोन में सूम्पति भूरि भरेगो॥ 
बातक हे जा सनोभव को मन पातक वाहि के जारे जरेगों। 
दास? जू सीस पै गंग धरे रहै ताकी कृपा कहो को न तरेगो । 








[ 4 ;७ ] 


#॥, 


नन्‍दी की सवारी नाग श्र गी कर धारी नित, 
संत सुखकारों नील कंठ त्रिपुरारी हैं ! 
मुगड़साल कारी सिरगंग जटाधारी वाम-- 
अंग में बिहारी गिरिराज सुता प्यारी हैं ॥ 
दानि रेख भारों संप सारदा पुकारी काशी-- 
पति मदनारी कर शथृूत्न, चक्र धारी है ! 
कला उज्ियारगी बनदेवा सो निहारी | यश-- 
गाव वेद चारी सो हमारी रखवारी' हे ॥ 
; दै ८ 


का 


हज प्प्वै 


देव ना कित्र अनन्त गुण गाबत पै, 
पावत न पार जा अनन्त गुण पूरे को। 
कहे पदमाकर! सुगाल के बजावतहि, 
काज कर देत जन जाचक जरूरे को ॥ 
चन्द्र की छटान ज्ुत पतन्नग फठान जुत, 
मुकुट बिराजे जटा जूटन के जूर को । 
देखों त्रिपुरारि की उदारता अपार जहाँ 
पैये फन्न चारि फूल एक दे धत्रे को ॥ 


श्८छ 
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[ ६४६ | 
कोटिक सुरेस गुण गावत गनेस कहि, 
थकि जात सेस न कहत वार पारे हैं। 
पूजत हमेस 'राजइंस' सविशेष जाहि, 
नित अचलेस जा रहत हिये धारे हैं ॥ 
आनंद भरन दुख दारिद दरन अति, 
तारन तरन जौन सुखमा खेंबारे हैं। 
हीतल हरन अति सीतल करन, 
जगतीतल सरन ऐसे चरन तिहारे हैं ॥ 
| ६५० | 
जग जगमगत भगत जन रसबस, भव भयहर कर करत अचरचर | 
कनक बसन तन असन अनल बड़ पट दुल बसन सजल थल थलकर ॥ 
अजर अमर अजबरद चरनधर परम घरम गन बरन शरनपर। 
अमल कमल बर बदन सदन जस हरन मदन मद मदन कदन हर ॥ 
| ६५१ ॥ 
शुभ निशु स बिनासिनि आसिनि बासिनिविन्ध्य गिरीश की रानी | 
शंकर संग विलासिनि अंग हुलासिनि श्री कमलासिनि दानी॥ 
जाहि सदाशिव ध्यान धरें अरू गान करें मुनि चातुर ज्ञानी। 
“नाथ! कहें सोइ शैलकुमारि हमारी करें रखबारी भवानी । 


0 ५३ 
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श्‌ ध ऐ 


काजकूट तुल्य हैँ कल्षबर विशाल जाको, 

हिय माँहि सोह बीर मुगडन की मालिका। 
अरिरक्त पान हेतु खप्पर है एक कर, 

पुक् कर साँहि काल सत्र सालिका ॥ 
गजइंस! गच्छिनी प्रतच्छ प्रभुता है जाकी, 

भक्त जन संकट समूई सर्व क्ञालिका। 
धरम प्रति पालिका अधर्म उर घालिका है, 

रूप में कराल पे कृपाल मातु कालिका ॥ 


| 4५३ | 


किकिती क्वनित ध्वनि नूपुर रणित अगणित, 
सुबरन आमरण अभनकार की ह 

दिव्यपट भाल्यभाल कुकुम विपंक्र मुख, 
मंडल सयंक्र सोभा सरद सुधार की ॥ 

खड़ठठ 'शूत्र वान धनु धारिनि सहित खनि, 
दास त्रास हारि नित प्रभा भुज् चारकी। 

दामिनी सी देह दुति सवंज्ञग स्वामिनी सो, 
नेनपथ गामिनी हे भामिनी पुरारि की | 
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[ ६४४ ] 


जारे ताप दाहन के मारे पाप पाहन के, 
निपट निरासरे ये आस का की धरते । 
छूटे सतसंग के अनन्नः बटपार लूटे, 
कूटे कलिकाल के कहाँ ते जाय अरते ॥ 
अति अकुलाय के डराय घबराय . धाय, 
त्राहि त्राहि कहि काके आगे आय परते | 
होते जो न अम्ब तेरे चरण सरण तो ये, 
अरज॒ गरज बंद कापे जाय करते ॥ 


[ ६५४ | 





गंग के चरित्र लखि भाषे जमराज इमि, 
एरे चित्नगुप्त मेरे हुकुम में कान दे । 
कहे 'पदुमाकर” ये नरकनि मूंदि कर मूंदि, 
दरवाजन को तज्ि यह ध्यान दे ॥ 
देखु यह देव नदी कीन्हें सब देव याते, 
दूतन बुल्लाय के बिदा के बेगि पान दें । 
फारि डारु फरद न राखु रोज नामा कहूँ, 
खाता खत ज्ञान दे बही को बहि जान दे ॥ 





| दें ४ । 

थायो जोन तोरी धोरी धारा में धैसत जात, 
तिनको न होत सुरपुर ते निपात है । 

कहे पदमाकर! तिहारों नाम जाके मुख, 
ताके मुख अमृत को पुज सरसात है ॥ 

तेगे तन छूके ओ छुव॒त तन जाको वात, 
तिनकी चली न यमलोकन में बात है । 

जहाँ जहाँ मैया तेरी घूरि उड़ियत गंगे, 
तहाँ तहाँ पापन की धूरि उड़िजात है ॥ 


घ 
[, 


५७ | 


ही 


यमपुर द्वारे लगे तिनमें किवारे कोऊ, 
है न रखबवारे ऐसे बन के जल्ञारे हैं। 
कहे “पदमाकर! तिद्दारे प्राणघारे तऊ, 
करि अच भागे सुरलोक को सखिधारे हैं। 
सुज्नन सुखारे करे पुराय उजियारे बहु, 
पतित कतारे भवसिन्धु ते उतर हें। 
काहू ने न तारे तिन्हें गंग तुम तारे, .. 
ग्रेर जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं. ॥ 


श्थ्छ 





जज 
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| दै(८ | 
जेसो तेंन मोसो कहूँ, नेकहू डरात हतो, 
ऐसो अब हो हूँ तो सो नेकहू न डरिहों | 
कहे 'पदुमाकर” प्रचंड जो परैगो तो, 
उमंड करि तोसों झुजदंड ठोकि लरिहों॥ 
चलो चल्नु चलो चल्नु बिचल्लु न बीच ही तें, 
कीच बीच नीच तो कुटुम्ब को कचरिहों। 
एरे दगादार मेरे पातक अपार तोहि, 
गंगा के कल्ार में पछारि छार करिहों॥ 
| ६४६ | 
शन की दुति स्थाम सरोरुह लोचन कंज की मंजुल ताई हर। 
अति सुन्दर सो इत घूरि भरे छबि भूरि अनज्ञ की दूरि करें॥ 
दमकें दतियाँ दुति दामिनि ज्यों किलके कल बाल बिनोद करे। 
आवधेशू के बालक चारि सदा “तुलसी” मन मन्दिर में बिहरे॥ 
[ ६६० | 
चग नूपुर ओ पहुँची करकंजनि मंजु बनी मनिमाल हिये। 
नव नील कज्ेबर पीत मँगा कलके पुतके नृप गोद लिए॥ 
अरबिन्द सो आनन रूप मरंद अनंदित लोचन-भ्रंग पिए | 
'अन में न बस्यो अस बालक जो 'तुलसो” जग में फल कोन जिए ॥ 








[६३९ | 


तारी ऋषिनारी वज्ञ अंकुशादि धारी, 

चित्रकूट वन्‍चारी सहचारी त्रिपुरारी के। 
अधस उधारी मुनि सानस बिदारी, 

सारी त्रिपति विदारी पूज्य कपि गिरधारी के ॥ 
सोच के सद्दागी पाप तम के तमांरी, 

दीन दास निरधारी प्रिय जनकदुलारी के। 
रिकिकविहारी! भारी दोप दुखहारी सदा, 

सब्र सुखकारी षघद अवधबिहारी के ॥ 


[६६२ | 


तृण के समान धन धान राज त्याग करि, 
पालल्‍्यो पितु-बचन जो जानत जनेया है । 
कहे पदमाकरः विवेक ही को वानों बीच, 
साँची सत्यबीर धीर धीरज घरैया है ॥ 
सुझति पुराण वेद आगम कहो जो पंथ, 
आचरन सोइ सुद्ध करम करेया है । 
मोह मति मन्दर पुरन्दर मद्दी को धन्य, 
धरम धघुरन्धर हमारो रघुरेया है ॥ 





रूप सुरूप सरोरुद मूरत माँ मन में रमि राम रहा है। 
डाल चुकी जय माल सखी अरु माख चुकी अपनो दुलहा है ॥ 
चाहे कोऊ सो कहे सजनी अपने मन में वह लाग रहा है। 
चाप निगोड़ो अबै जरिजञाय चढ़े तो चढ़े न चढ़े तो कह्दा है। 
4६४ ] 
बेर बेर बेर ले सराहे बेर बेर बहु, 
रसिकबिहरी? देत बन्धु कह फेर फेर । 
चाखि चाखि भार्खे यह बहुते लगत मीठे, 
लेहुतो लखन यों बखानत हैं हेर हेर॥ 
बेर बेर देवे बेर शबरी खसुबेर बेर, 
तऊ रघुवीर बेर बेर तेहि टेर टेर । 
बेर जनि लावों बेर बेर जनि लाबो बेर, 
बेर जनि लावो बेर लावो कहें बेर बेर ॥ 
द 450 |] 
आनन्द के कन्द जग ज्यावत जगत बंद्य, 
दसरथ नंद के निबाद्दे ही निबहिये । 
कहे 'पदुमाकर!' पवित्र पन पालिबे को, 
चोर चक्रपानि के चरित्नन को चादिये ॥ 








भा न भाग का ऋचा उका शान 


कण उरी. नी 


अवधविद्ाारी के विनोदन में बीधि बीघि, 
गीथ गुह गीवे के गुनानुवाद गहिये । 
रैन दिन आठों याम सीताराम सीताराम, 


सतागम सीताराम सीताराम कहिये ॥ 


सापहर पापहर कलि के कन्नाप हर, 
तीखन त्रिताप हर तारक तरया का । 
कहे पदमाकर' त्याँ प्रभा सो प्रकासमान, 
पोषक पियूष ऐसों जैसो काम गैंया को ॥ 
मुख सुखदायक् सद्दायक सबन सूथों 
सुनभ सरन्‍्य सरनागत अवबेया को । 
मीठो भर कठवति परत ने फींको नित, 
नीको निरदोंस नाम राम रघुरैया को॥ 


$ | 


सुख भरपूरि करे दुखन को दूरि करे, 
जीवन रूमूर सो सजीवन सुधार कौ । 

खचिता हनिवे को चिन्तासनि सी विराजै, 
कामना को कामधेनु सुधा संयुत सुमार को !। 


का" 
है हीरे 
लक है? 


का 
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[ $७१ | 

बसो मेरे मैनन में नन्‍्दलाल । 
मोहनी मूरति साँवरि सूरति नैना बने बिसाल। 
अधर सुधा रस मुरली राजित उर बैञ्न्ती माल ॥ 
छुद्र घंटिका कटि तटि सोमित, नूपुर सब्द रसाल । 
मीरा? प्रभु संतन सुखदाई, भक्त बललल गोपाल ॥। 
[ ६७२ | 
श्रूरि भरे अति सोहत स्थाम जू तैसी बनी सिर सुन्दर चोटी ! 
खेलत खात फिरें अंगना पा पंजनी बाजत पीरी कछोटी || 
बा छब्रि को रसखानि! बिलोकत वारत काम कला निन्न कोटी । 
काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सों ले गयो माखन रोटी ॥ 
| ६७३ | 
हम बूकति सतिभाव न्‍्याव तुम्दरे मुख साँचो। 
प्रेम मेम रस कथा कहों कंचन की काँचों ॥ 
जो कोउ पाव सीस दे ताको कीजैे नेम । 
मथुप हमारी सो कहो, हो, जोग भलो किर्ा प्रेम ॥ 
प्रेम प्रेम सों होइ प्रेम सों पारदि जैये। 
प्रेम बेंध्यों संसार प्रेम परमारथ पैये॥ 
एके निदव प्रेम को जीवन मुक्ति रसाल। 
साँचो निहच प्रेम को, हो, भिहि मिलिह नेदलाल॥ 


२६७ 
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सुनि गोपिन को प्रेम नेम ऊथों को भूल्यो। 
गावत गुन गोपाल फिरत कुजन में फूल्यों ॥ 
छिल गोपिन के पग परे धन्य तुम्हारो नेमे। 
धाय थधाव दस भेटहीं, हो, ऊधो छाके प्रेम | 

| ६७४ ] 
उपदेसन आयो हुतों मोहि भयो उपदेस। 
ऊधो जदुपति पे गये, हो, किये गोप को बेस ॥ 
भूल्यों जदुपति नाँव, कहत गोपाल गोसाई। 
एक वार त्रज जाहु देहु गोपिन दिखराई ॥ 
_ गोकुन्न को सुख छांडि के कहाँ बसे हो आय । 
क्रपावन्त हरि जानि के, हो, ऊथो पकरे पाय॥ 
देखत बत्रम्म को प्रेम नेम कल्लू नाहिन भावे। 
उमड़वो नेननि नीर बात कलछु कहत ने आवबे ॥ 
सूर श्याम भूतल गिरे, रहे नयन जल छाय। 
पोंछि पीत ण्ट सों कह्यो 'भज आए जोग सिखाय ?? 
द | ६७६ | 
कबे आप गये थे बिसाहन बजार बीच, 
कबे बोलि जुलहा बिनाये दर पट से । 
'नन्‍द जू की कामरी न काहू बसुदेव जी की, 
तीन हाथ पटुका छलपेटे रहे कृठ से॥ 


२९१ 
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मोहन भनत यामें रावरी बड़ाई कहा, 

राखि लीन्ही आनि बानि ऐसे नट खठ से | 
गोपिन के लीन्‍्हें तब चीर चोरि चोरि, 

अब जोरि जोरि देन लगे डोपदी के पट से ॥ 


पाय अनुसासन दुसासन के कोप धायो, 
ह्ुपद सुता को चीर गहे भीर भारी है | 
भीषम करन द्रोन बैठे अतधारी तहाँ, 
कामिनी की ओर काहु नेकु न निहारी है ॥ 
सुनिके पुकार आये द्वाग्कि ते यदुराई, 
बाढ़त-दुकूल खेंचे भुजबल हारी है। 
सारी बीच नारी है कि चारी वीच सारी है, 
कि सारी ही कि नारी है कि ना री ही की सारी है ॥ 


[ ६७७ | 
कोदों समा जुरतो भरि पेट न, चाहति हों दथि,दूध, मिठोती । 
सीत व्यतीत भयो सिसियातहिं हों हठती पै तुम्हें न हठोती ।॥ 


जो जनदी न हितू हरि से तो में काहे को द्वारका ठेलि पठोती । 
या घर से कबहू न गयो पिय, टूटो तवा अह फूटी कठोती ॥ 


श्ट्श्‌ 
हि अप आज जय 
[ ६७८ | | 
शीश पगा न मेगा तन में प्रभु, जानै को आहि बसे किहि ग्रामा। 
धोती फटी सी लठी दुपटी, अरु पाँय उपानहूँ की नहिं सामा ॥ 
द्वारे खड़ो द्विज दुबल, देखि रह्यों चकिसों बसुधा अभिरामा । 
दीनदयालु को पूछत नाम, बताबत आपनो नाम सुदासा॥ 
[ ६७६ | 

ऐसे बिहाल बिवाइन सों भये, कंटक जाल लगे पनि जोये। 
हाय मद्गादुख पाये सखा तुम, आयो इते न किते दिन खोये ॥ 
देखि सुदामा की दीन दूसा, करुणा करिके करुणानिधि रोये । 
पानी परात को द्वाथ घुयो नहिं, नेनन के जल सा पग धोये ॥ 

[ #८० ] 
मौन भरे पकवान मिठाइन, लोग कहें निधि हैं सुखमा के । 
साँक सबेरे पिता अभिलाषत, दाखन प्राखत सिंधु रमाके॥ 
ब्राह्मण एक कोऊ दुखिया सेर, पावक चामर लाथो समाफे। 
ब्रीति की रीति कहा कहिये, तिहि बेठे चबावत कंत रमा के ॥ 

[ ६८१ ) 
सुनो दिलजानी मेरे दिल को कहानी, 
तुम दस्त ही बिकानी बदनामी भो सहूँगी में । 
देवपूजा ठानी में नेवाज हू भुलानो, 
 तजे कलमा कुरान सारे गुनन गहूंगी में ॥ 
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श्यामला सलोना सिरताञ सिर कुल्ले दिये, 
तेरे नेह दागमें निदागही दहूंगी में। 
नन्‍्द के कुमार कुरबान, ताण सूरत पे, 
ताण नाल प्यारे हिन्दुबानी हो रहूंगी में ॥ 


[ ६-२ | 
या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहँपुर को तज्ि डारों। 
आठझूँ सिद्धि नवो निधि को सुख नन्‍्द की गाय चराय बिसारों ॥ 
इसखानि? कबो इन आंखिन सा तर के बन बाग तड़ाग निहारों। 
कोटिन हू कन्न धोत, धाम करील की कुजन ऊपर वारों ॥ 
[ दैए३ | 
मानुस हों तो बड़ी 'रसखानि' बसों जज्ञ गोकुन्न ग्राम के ग्वार्न । 
जा पशु हां तो कहा बस मेरों चरों मित्रि नन्‍्द की घेनु मेंकारन ॥ 
पान हों तो वही गिरि को जो करयो त्रज्म छत्र पुरन्दर धारन ॥ 
जो खाहों तो बसेगे करों मिलि कालिन्दी कून कदम की डारन ॥ 


का म ढः 


अह्म सें ढू द्यो पुरानन गानन वेद ऋचा सुनन्‍्यो चौगुने चायन । 
देख्यों सुन्यो कबहूँ न कितू बह केसे स्वरूप ओ कैसे सुमायन॥ 
टेरत हेरत हारि परयो 'रसखानि! बतायो न लोग ल्ुगायन | 
देख्यो दुरो वह कुजकुटीर में बेठ्यो पलोटव राधिका पायन ॥ 





सेस गनेस महेस स॒रेस दिनेसहु जाहि निरंतर ध्याव। 
जाहि अखंड अछेद अमेद अनादि अनंत सुवेद बतावें | 
संकर से सुर जाहि रठे चतुरानन ध्यानन पार न पांव! 
ताहि अहीर की छोहरियाँ छल्िया भरि छाछि पे नाच नचावे ॥ 


कथा सें न कथा मं न. तीरथ के पंथा में न, 

पीथी में न पाथ में न साथ की बसीति में | 
जटा में न मुगड़न न तिलक त्रिपुराडन, 

न नदी कूप छुगडन अन्हान दानरीति में ॥ 
पीठ मठ मण्डल न कुएडल कमणडल, 

न माला दण्ड में न देव देहर की भीति में । 
आपही अपार परावार प्रश्नु पूरि रहो, 

पाइये प्रगट परमेश्वर प्रतीति में ॥ 


[ ६८७ | 
मेरे तो एक राम नाम दूसरा न कोई । 
दूसरा न कोई साथो, सकल लोक जोई ॥ 
भाई छोड़या बंधु छोड़वा छोड़या सगा सोई । 
साधसंग बेठ. बेठ लोक लाज खोई॥ 





भगत देख राजी हुई जगत देख रोई। 
प्रेमनीर सींच सींच विष बेल धोई॥ 
दधिमथ घृत काइलियों डार दुई छोई। 
राणा विष को प्यालों भेज्यों पीय मगन होई ॥ 
अब ती बात फेल पड़ी जाणे सब कोई। 


लिकेन 


मीरा! राम लगण लागी होणी होय॑ सो होई॥ 


[ ६८८ | 


मीरा मगन भई हरि के गुण गाय--- 
साँप पिटारा राणा भेज्या, मीरा हाथ दियो जाय। 
न्हाय धोय जब देखण लागी, सालिग राम गई पाय ॥ 
जहर का प्याला राणा भेज्या; अमृत दीन्ह बनाय। 
न्हाय धोय जब पीवण लागी, हो अमर अचाया ॥ 
सूल सेज राणा ने भेजी, दीज्यो मीरों सुलाय। 
साँक्न भई सीरा सोवण लागी, मानों फूल बिछाय॥। 
मीरा? के प्रभु सदा सहाई, राखे बिघन हटाय। 
भजन भाव में मस्त डोलती, गिरधर प॑ बलि जाय ॥ 


[ ६८६ | 
ज्ञागत रामहिं सोवत रामहि बोलत रामहिं बान परी है। 
स्‍्वास उसास यथा जल पीवत रैन दिना यह टेक घरी है ।॥ 





२६६ 





मम पालक व कि 
ऊठत बेंठत गान करे पुनि जेंबव हू बिसरे न घरी है। 
यों 'हरिदास' कहै रसना रस रामहिं रामहिं राम भरी है॥ 
६8६० । क्‍ 
थी अरु खाँड मिलै तो खुशी ओ खुशीहु मिले जो पे राखिहु भाजी | 
सूखिह् रोटी को दृक मिले आओ सुखी जो कहूँ मिले थारिहु साजी ॥ 
हाथी मिले अरू अश्व मिले सुख पाल मिले हमरी सब राज्ञी। 
राजी रहै 'रसिकेश' घने नित हैं हम राम की राजी में राजी ॥ 
३६१ | 
धूत कहों अवधूत कहो रजपूत कहो जोलहा कहो कोऊ। 
काहूकी बेटी सों बेटा न ब्याहब काहू की जाति बिगार न सोऊ ॥ 
“तुलसी? सरनाम गुलाम है राम को जाको रुचे सो कहे कछु ओऊ। 
मांगि के खेबो मसीत को सोइबो लैवे को एक न देबे को दोऊ ॥ 
[ ६६० | 
कोडक निंदृत कोडक बंदत कोडक देत हैं आय के भक्तन। 
कोउक आप लगावबत चंदन कोडक डारत धूरि ततत्षन॥ 
कोझ कहे यह भूरख दीसत कोऊ कहे यह आय बिचच्चन | 
सुंदर! काहू सों राग न द्वेप सोई सब जानहु साधु के ल्क्षन ॥ 
[ ६६३ ] 
प्रीति की रीति कल्ू नहिं राखत जाति न पांति नहीं कुल गारो | 
प्रेम के नेम कछू नहिं दीसत लाज न कानि लग्यों सब खारो ॥ 





लीन भयो दवरि सों अभि अंतर आठहूँ याम रहे मतबारो। 
पुद्धर कोड न जानि सके यह गोकुन्ञ गाम को पेड़ोई न्‍्यारो ॥ 
[ ६६४७ ) 
जो नर दुख में दुख नहिं माने। 
सुख सनेह अरु भय नहिं. जाके कंचन साटी जाने ॥ 
नहिं निंदा नहिं अस्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना । 
हप शोक ते रहे नियारों नाहि मान अपमाना ॥ 
आसा मनसा सकल त्यागिके जगते रहे निरासा। 
काम क्रोध जेहि परसें नाहिन तेहि घट त्रह्म निवासा ॥| 
गुरु किरपा जेहि नर पे कीन्ही, विन यह जुगति पिछानी । 
ज्ञानक' लीन भयो गोविन्द सों ज्यों पानी संग पानी ॥ 
[ ६६४ | 
चासनां रहित सिद्ध आखसन विराजमान, 
नित्यहि समाधि जाके जागिबों करत है। 
डदुतिया ठुजेस सम दुति दमकाय हृग, 
त्रिकुटिहि मांहि अनुरागिबों करत है ॥ 
साया को भरम त्यागि करम जराय मन, 
परम अननन्‍्द ही सों पागिबो करत है। 
धन्य वह जोगी जाके अन्‍्तर निरन्तर, 
अखरण्ड चिद ब्रह्म जोनि जागिबो करत हे ॥ 





[ ६६६ ] 
सत्र में रहे न्‍्यारे सदा सब ते मन माया मलीन को जीतत हैं | 
“पपदमाकर' बेदन को गुनि के सुनि के मति ज्ञान को गीतत हैं ॥ 
धन हैं ज्ञन जे निञ्ञ देह में गेह में आतम बुद्धि न चीतत हैं | 
परिपूरन त्रह्म बिचारहि में जिनके छिन से दिन बीतत हैं ॥ 
[ ६६७ ] 
निसि वासर वस्तु विचारहि के मुख साँचु हिये करुना धनु है। 
अध निग्रह संग्रह घर्म कथानि परिश्नह साधुनि को गनु है ॥ 
कहि केशव” भीतर जोंग जगे अति बाहिर भोगनि को तनु है । 
मनु. हाथ सदा जिनके तिनको बन ही घर है घरु ही बनु है ॥ 
ः [ द६८ | 
आरतपालु कृपालु जो राम जेहीं सुमरे तिहि को तह ठाढ़े। 
नाम प्रताप महा महिमा अकरे किये खोटेऊ छोटेऊ बाढ़े ॥ 
सेवक एकते एक अनेक भये तुलसी” तिहु तापन डाढ़े।! 
प्रेम वर्दी! प्रहलादहि को जिन पाहन ते परमेश्वर काढ़ें ॥ 
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भुइयाँ खेड़े हर छ्वे चार। घर हें गिहिथिन गऊ दुधार । 
ग्हर की दाल जड़हन का भात | गागल निवुआ आओ घिवतात । 
सहरस खंड दही जो होय | बांके नैन परोसे जोय ॥ 
कद्दे धाघ! तब सबही भूठाँ। उहाँ छांडि इह॒वें बेकूँठा॥ 


[ ७०० ] 


विधि सां कबि सब बिधि बड़े या में संशय नाहिं । 
पट रस विधि की सृष्टि में नव रस कविता मांहि ॥ 
नवरस कविता मांहिं एक से एक सुलच्छन | 
'गिरघरदास' विचारि लेतु मन मांहि विचच्छन ॥ 
काल, कर्म अनुसार रचत विधि क्रम गहि दवितु सो । 
कवि इच्छा अनुसार सृष्टि विर्चत वर विधि सों ॥ 


| ७४०१ |] 


जाको खोज्ञत सो मिले, यार्में संसय नाहि । 
बिरचे माखी मधु सुधा भीषन बन के माहि॥ 
भीषन बनके माहि सिंह गजराज बिदारें। 
मुकुता मिले मराल मिलिन्द सरोज बिहारे।॥ 
बरने दीनदयाल! स्वाति जलऊ पपिहा को। 
मिले भली विधि आय जौन जग खोजत जाको ॥ 


] 
] 





हर 
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[ ७०२ | 
साई बेर न कीजिये गुरु पंडित कवि यार। 
बेठा बनिता पोरिया जज्ञ करावन हार॥ 
जज्॒ करावत हार राजमंत्री जो होई। 
'बिप्र परोसी बेद्य आपको तपे रखोई॥ 
कह गिरघर कवि रायः जुगुन ते यह चलि आई । 
इन तेरहद सों दरह दिये बनि आवे सांई॥ 
द [७०३ ] 
विना बिचारे जो करे सो पाछे पह्िताय। 
काज  बिगारे आपनो जग में होत हंँसाय॥ 
जग में होत हँसाय, चित्त में चेन न पाव। 
खान पान सनमान राग रंग मनहिं न भावे ॥ 
कह 'गिरधर कविराय! दुःख कल्लु टरत न टारे। 
खटकत है जिय मांहि कियो जो बिना बिचारे ॥ 


[ ७४०४ | 

दोलत पाय न कीजिये सपने में अभिमान। 
चंचल जल दिन चारि को ठाँठउ न रहत निदान ।॥! 
ठाँड न रहत निदान जियत जगमें यश लीजे। 
मीठे बचन सुनाय विनय सत्रही की कीजे ॥ 


३०३ 
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कह गिरधर कबिराय'ः अरे यह सब घट तोलत । 
पाहुन यह दिन चारि रहत सबही के दोलत ॥ 
[ ७०६ |. 
साई सब संसार में मतलब को व्यवहार | 
जब लग पेसा गाँठ में तब लग यार हजार ॥ 
तब लग यार हज्ञार यार संगहि सेँग डोलै। 
पैसा रहा न पास यार झँह सों नहिं बोले॥ 
कह 'गिरधर कविरायः जगत यहि लेखा भाई । 
करत वेगरजी प्रीति यार बिरला कोई सांई॥ 


[ ७०६ ] 
सरवर नीर न पीवहीं स्वरांति बुंद की आस । 
केडरि कचहुँ न तृन चरे जो ब्रत करे पचास ॥ 
जो ब्रत करे पचास विपुल गजजूद बिदारे। 
धन हेगव न करे, निधन नहिं दीन उचाएे || 
. आर, ्जै 
नग्हरि कुलक सुभाव मिट नहिं जब लग ज्ञीव | 
बद् चादक सरि जाय नीर सरवर नहिं पीवे ।| 


[ ७८०७ | 
धज्वख दाड़िस के सुआ गये नारियर. खान । 
खरे खाई पाई सज्ञा फिरि लग्याो पलतान |! 


३०४ 

कलह तक लीला लि. कल तल नह लीन 
फिरि लाग्याो पछतान बुद्धि अपनी के रोयो । 
निरगुनियनके पास बैठि गुन अपने खेये | 
कह 'गिरघधर कविराय! कहूँ जेये नहिं ओखे ! 
तेरयो चोंच खठाक सुआ दाड़िम के धोखे ! 





[ ७०८ ] 


देखो कपटी दंभ को कैसी याको काम । 
बेचनि हारो बेर के देत दिखाय बदाम ॥ 
देत दिखाय बदाम लिये मखमत्र की भैली । 
बाहिर बनी बिचित्र बस्तु अंतर अति मैली || 
बरने दीनदयाल! कोन करि सके परेखी | 
ऊंची बेठि दुकान ठगे सिगरो जग देखी ।॥! 


| ७०६ ] 


जग में गुनमय करि तुमै बरने सकल महान | 
कृददा भयो जो नहिं कियो चपल एक अलिमान ॥ 
चपल एक अलि मान कियो नहिं कल्कुक नसायो । 
है कपास / सहि खेद धन्य परछेद दुरायो॥ 
बरने “दीनदयाल! स्याम याकों गनि ठग मैं। 
सधुप मंद किमि जान तुर्मे बुध जाने जग मैं ॥ 





३? ४ 
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[ ७१० ] 


मेलो मृग धारे जगत नाम कलंको जाग। 
तऊ कियो न मयंक ! तुम सरनागत को त्याग ॥ 
सरनागत को त्याग कियो नहिं ग्रसे राहु के । 
लिये हिये में रहो तज्जो नहिं कद्दे काहु के ॥ 
बरने दीनदयाल” जोति मिस सो जस फेलो । 
हो हरि को मन सही कहें नर पामर मैलों ॥ 
[७११ ] 
भारी भार भग्यो बनिक | तरियो सिंधु अपार । 
तरी जरजरी फैँसि परी खेवनिहार गँवर ॥ 
खेवनिहार गँवार ताहि पर पोन सॉकोरे। 
रुकी भैँवर, में आय उपाय चलै न कगेरे॥ 
बरने दीनदयाल? सुमिर ,अब तू गिरिधारी । 
आरत जन के काञ्ञ कल्ला जिन निज संभारी ॥ 
| ७१२ | 
जोहा ! द्रोह न कोजिये पारस मनि के साथ । 
ताहि परसि पैहे प्रभा | भूषमनिन के माथ॥ 
भूप मनिन के साथ तोहि लखि जग हरखेगो । 
करि करि कोटि प्रताम सुमन तो पै बरखैगो ॥ 


8०५ 






बरने दीनदयाल”! कोन सतसंग न सोहा। 
पेहे रूप अनूप बढ़ेगी कीमति सोहा ॥ 


[ ७१३ | 
राही सोवत इत किते चोर लगें चहुँ पास । 
तो निम्न धन के लेन को गने नींद की स्वाँस ॥ 
गिने नींद की स्वॉस बास बसि तेरे डेरे। 
लिये ज्ञात बनि मीत माल ये साॉँक सबेरे॥ 
बरने 'दीनदयाल' न चीन्हत है तू ताही। 
जञ्ञाग ज्ञाग रे जाग ईते कित सोवत राही ॥ 
[ ७१४ | 
वा दिन की सुधि तोहि को भूलि गई कित साखि । 
बागवान गहि घृर ते लायो गोदी राखि॥ 
नायो गोदी गखि सींचि पाल्यो निञ्ञ कर ते । 
भूलि रो अब फूलि पाय आदर मथुकर ते ॥ 
बरने दीनदयाल! बढ़ाई है सत्र तिन की। 
तू कूमे फलभार मूजि सुधि को वा दिन की ॥ 
| ७१५ | 
बरखे कहा पयोद ! इत मानि मोद मन मांहि । 


यह तो ऊसर भूमि है अंकुर जमिहे नाहिं॥ 





अंकुर जमिहे नाहि बरस शत जो जल देहे। 
गरजे तरजे कहा वृथा तेरो श्रम जैहे॥ 
वबरने दीनदयाल”! न ठौर कुठौरहि परखै। 
नाहक गाहक बिना वलाहक हाँ तू बरखे ॥ 


[७१६ ] 


आए ग्रीपम देखिददों लघु सर ! तेरी सान। 
कहा करे एतो बड़ो पावस पाय गुमान॥ 
पावस पाय गुमान भरों अति भूलि सो है । 
भेक बकन के संग उमंगन फूलि रहो है॥ 
वरनें दीनदयाल” दिना दूस के चलि जाए । 
तब देखिद्दों तरंग तीय वह ग्रीषम आए ॥ 


[ ७१७ | 


हंस | वहाँ. रहिए नहीं सरवर गयो सुखाय । 
जे रहियो तो सीस पर बकुला देहे पाँय ॥ 


वकुला देहे पाय कीच ते कारे हैहो। 


लोक हँसाई लाभ ओर नहिं इज्जत पैहो॥ 
कृह गिरधरकविराय! मोहिं यहु एकहि संसा। 


या हूते कल्लु घाठ, अबरहू ह॒वेहे हंसा॥। 
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[ ७१८ | 
सेमर में भरमें कहा हाँ अलि ! कह न बास | 
कमल मालती माधवी सेइ न पूरी आस ॥ 
सेइ न पूरी आस बास बन हेरत हारो। 
सुरसरि बारि विहाय स्वाद चाहे जल खारो ॥ 
बरने दीनदयाल” कहा खट पद ये करमे। 
हैं पम पसु ते डयोढ़ समे तातें सेमर में।॥ 

[ ७१६ | 
तेरे ही अनुकूल पिय किन बिनवें प्रिय बोलि । 

: घट में खट पट मति करे घूँघट को पट खोलि ॥! 
घूघट को पट खोलि, देखि लालन की सोभा । 

. परमरम्य बुधगम्य जासु छबि लखि जग लोभा || 
बरने दीनदयाल! कपट तज्ञि रहु प्रिय नेरे। 
बिमुख करावनि हार तोहि सनमुख बहुतेरे ॥ 

| ७२० | 

रसना ! ए तो दसन हें सुनि द्विज नाम न भोहि। 

इन्हें न पंडित मानिये खंडित करिहें तोहि॥ 
खरिडित करिहें तोहि रही निज रूप बचाये। 
तोतें बहुत कठोर जोर इन चने चबाये ॥ 








वरने दीनदयाल” समुक्ति इनके संग वसना | 
ऊपर उज्चल रूप देखि मति मोहे रसना ॥ 


[७२१ |] 
जीमि जोंग अर भोग जीमि सव रोग बढ़ाबे। 
जीमि करे उद्योग जीमि ले केद करावे॥ 
जीमि स्वर्ग लै जाय जीमि सब नक दिखावे। 
जीमि मिलाबे राम जीसि सव देह धराबे॥ 
ले जीसि ओठ एकत्र करि बाँ5 सिहदारे तोलिये! 
ब्िताल' कहे विक्रम सुनो जोमि संभारे बोलिये॥ 


| ७5२२ | 
टका करें कुल हूल टका मिरदंग वजावे । 
टका चढ़े सुखपाल टका सिर छत्र बराव॥ 
टका माइ अरु वाप टका भाइन को सेया। 
टका सासु अरू ससुर ठका सिर लाड़ लड़ेया॥ 
सो एक ठका विन दुक ठुका होत रहत चित राति दिन! 
देतालः कहै विक्रम सुनो घिक जीवन टक एक बिन 
[ ७५३ ] 
को सिखवत कुलबधू लाज यगृहकाज रंगरति। 
हंसन को सिक्खवत करन पय पान भिन्न गति ॥ 
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सज्जन को सिक्खवत दान अरू सील सुन्नच्छन । 

सिंहन को सिक्खवत हनन गजकुस वतठच्छुन ॥ 
विधि रच्यों जञानि 'नरहरि! निरखि कुल सुभाव को मिद्टवे ! 
गुणधर्म अकव्वर्साह सो को नर काकों सिक्‍्खवे ॥ 


[ ७२४७ ] 


जिहि मुच्छन घरि हाथ कछू, जग सुजस न लीजे। 
जिहि मुच्छन घरि हाथ कछू परकाजञ न कीजे ॥ 
जिहि मुच्छन घरि हाथ कछू पर पीर न जानी । 
जिहि मुच्छन घरि हाथ दीन लखि दया न आनी ॥ 
वह मुच्छ नाहि है पुछछ अज कवि भरमी उर आनिये! 
नहिं बचन लाज नहिं दान गति विधि मुख मुच्छ न जानिये॥ 


[७२६ | 


मरे बैल गरियार मरे वह अड्ियल टट्टू। 

मरे ककशा नारि मरे वह पुरुष निखद्दू।॥ 

सेवक वह मरि जाय जोन कल्लु समय न जाने | 

स्वामी मरे सु तोन जोन सेवा नहिं माने । 
यजमान सूम मरि जाय तो काहि सुमिरि दुख रोइये॥ 
कबि गंग' कहे मरिज्ञाय सो जाहि सुने सुख सोइये॥ 





[ ७२६ ] 
जद॒पि हु सेंग बहुलाभ, तदपि वह संग न किज्िय । 
जदपि घनिक हो निघन, तदपि घटि प्रकृति न लिजिय ॥ 
जदपि दान नहिं सक्ति, तदपि सनसान न खुट्टिय ।! 
जदपि प्रीति उर घट, तदपि मुख उपर न टुट्टिय ॥ 
सुन सुजस दुमार किवार है, कुजस जमाल न झुक्किये। 
जिय जाय जदपि भलपन करत, तऊ न भलपन चुविकये ॥ 


[ ७२७ ] 
घर मलीन विन घगरति, धग्नि बिन नुप्ति मलीनों । 
मुख मलीन विन पान, मान विन मालुप हीनो # 
बिन दिनेस दिन मलिन, मलिन पातन विन तझुवर । 
कुल सपूत दिन सल्िन, मल्िन बारिज विन सरवर ॥ 


विद्याविहीन बाँधनन मलिन, मलिन पूण इक द्रव्यबिन | 
यह जानि भने कवि डदयमनि! हिय मलीन हरिनाम बिन ! 


| ४२८ | 


ससि बिन सूनी रन, ज्ञान विन ह्रदय सुनो! 
कुल सूनो बिन पुत्र, पत्र विन तरुवर सूनों ॥ 
गज सूनो विन दंत, ललित बिन सायर सुनो । 
बिप्र सून विन वेद, भोर बिन पुहुप बिहीनो ॥ 





हरिनाम भजन दिन संत अर, घटा सून बिन दामिती | 

'बैताल”ः कहे बिक्रम सुनो, पति बिन सूनी कामिनी ॥ 
[ ७२६ ] 

घिक मंगन बिन रुणद्ि गुण सुधिक सुनत न रीसे | 


है 


रीक सुधिक विन मौज मौज घिक देतजु खीमे ॥ 


की 


का 


दीबो हु | आक टी 


द्ीबो थिक बिन साँच साँच थिक्र धर्म न भाव । 
धर्म सुधिक बिन दया दया घिक अरि कहँ आये ॥ 
अरि धिक चित्त न सालई चित धिक जहँ न उदार नति! 
मति घिक 'केसब” ज्ञान बिन ज्ञान सुधिक बिन हरि भगति ॥ 
[ ७३० | 
समय मेघ बरसंत समय सिर होत सबे फल ।! 
जरा जवानी समय समय ही जात देहबल | 
समय सिद्ध हू मिले समय पंडित हू चूके। 
समय प्रीति चित घटे, समय सरबर हू सूक ॥ 
कोड द्वार जु आबे समय सिर, समय पाय गिर परहि नर | 
गोविंद अटल 'कविंद' कहि जो कीजे सो समय सिर ॥ 
है [ ७३१ ] 
तरपति मंडन नीति पुरुष मंडन मन धीरज । 
पंडित मंडन विनय तालरस मंडन नीरज ॥ 


डे १ 
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कुन तिय मंदन लाज, बचन मंडन प्रसन्‍त मुख । 

सति मंडन कवि कम, साधु मंडन समाधि सुख ॥ 
बर भुज समथ मंडन क्षमा, गृहपति मंडन विपुल धन। 
मंडन सिधान्त झचि सान्‍त कहि काया मंडन नवल तन ॥ 


[ ७३२ | 


तनहु जगत विन सवबन, सवन तजि तिय विन कीनो । 
तिय ताज जन सुख देय सुक्ख तजि संपति हीनो ॥ 
संपत्ति तजि विन दान दान तजि जह न विप्र मति । 
विप्र-तजहु विन घमं, धर्म तजिये विन भृषति ॥ 
तज भूप भूमि बिन भूमि तजि दीह दुग विन जो बसे | 
तज दुर्ग सु किसवदास! कवि जहाँ नज्जल पृूरन बसे ॥ 


| ७४३३ | 


सरधा सँचि संचि मरे सद॒द मधु पान करत सुख | 
खनि खनि मरत गंवार कूप जल पथिक पियत सुख ॥ 
बागबान बहि मरत फूल बॉवत छ्दार नर । 
पचि पचि मरत सुवार सूप भोजननि करत बर ॥ 
भूषन सोनार गढ़ि गढ़ि मरत भामिनि भूमित करत तन । 
कहि केसव” लेखक लिखि मश्त पंडित पढ़त पुरान गन ॥ 





॥.+ 3 परम 


| ७३४ | 
वह न 3 थ 5. रे 
ज्ञानवन्त हठ करो निधन परिवार बढ़ाव। 


वैपुआ के शुमान धनी सेवक हें धावे॥ 

पंडित किरिया होन रॉड दुख्बुद्धि प्रमाने। 

धनी न समझे धमे नारि मरजाद न माने ॥ 
कुलवंत्र पुरुष कुल विधि तजे, वंधु न माने बंघु हित | 
सन्‍यास धारि धन संग्रह ये जग में मूरख विदित॥ 

[ ७३६ | 

सठन सनेह जु करे मान बेचें सुलुब्ध कहे । 

पिय-वियोग सुख चहे साँकरे तजे स्वामि कहँ॥ 

सन बंधहि पर स्मनि खेल दुजन सँग खेलहि । 

नुपति मित्र करि गिनहिं सप॑ झुख अंगुलि मेलहि ॥ 
चुक्कहित समय नरहरि निरखि जड़ आगे बिस्तरहि शुन ! 
पछताहि सु ते नर भगति बिन दोलत दलपति खान सुन ॥ 


[ ७३६ | 
तिय पति सों प्रतिकूल बापसों पूत कपट किय । 
भाइन छोड़यों भाय मित्र को मित्र दाव दिय ॥ 
मेघ न बरधे नीर पीर मद्दत नहिं लग्गे। 
तरवर छायाहीन बचन शाहन के डग्गै॥ 








सव तेज हीन संसार भो तीथ बर्त निष्फल गयों। 
वैतालः कहे विक्रम सुनो अब प्रसिद्ध कलजुग भया ॥ 
( ७३७ | 
कमलतंतु सों बांधि गजहिं बस करन उम्माहत ! 
सिरिस पुष्प के तार बज्ज के वेध्यों चाहत ॥ 
बूद सहत की डारि समुद को खार मिठावत | 
तैसे ही हित वैन खलन के मनहिं र्क्रिवत ॥ 
वे नीच अपनपो तज्ञत नहीं ज्यों झुझंग त्यों दुए जन । 
पय॒ प्याय झुनावत रागद्ू डसिवेही में रहते मन ॥! 
 अइ८ | 
नरहरि धरहरि- को करे जननि ऊझूते बिय देइ 
वारि ज्ुु खेतहिं हठि चरे साहु परद्धुन लेइ ! 
साहु परद्धन लेइ नाव करिया गहि बोरे। 
जो पहरू सो चोर प्रीति पीवम हठि तोरे॥ 
नृपति प्रजहिं दुख देइ कवन समर्थ करि घरहरि 
छितिपति अकबर साहि सुनो बिनती करि नरहरि! 


व्ब्म्ज 
/अन पं 


5३5 ] 
अरिहु दंत तृन घरत तिनहिं मारत न सबतल कोइ । 
ये प्रतच्छ तृन चरहिं बचन उचहिं दीन होइ ॥ 


| 


पा 


5, 


२१ 


काआी 25 मत लए अत अल तल जा लक टच पक मय आए बडी जी हा न | ता 





हिंदुहि मधुर न देहि कठुक तुर्कहिं न पियावहि | 
अमृत पय नित सवहिं बच्छ महि थम्भन जावहि | 
कह नरहरि! सुनि अकबर विनय करत गऊ जोरे करन | 
केहि कारन मोकह मारियव मझुयेहु चाम सेइय चरन॥ 


| ७४० | 


चोरि सकत नहिं चोर, भोर निसि पुष्ट करत हित । 
अर्थिन हूं को देत होत छिन छिन में अगनित ॥ 
कबहूँ बिनसति नाहि लसति विद्या सुगुप्त धन । 
जिनको यह सुख साज, सदा तिनको प्रसन्न मन ॥ 
राजाधिराज छिति छत्रपति यह एतो अधिकाए लहि। 
उनको निहारि दहृग फेरियो, यह तुमको है उचित नहिं ॥ 


[ ७४४१ ] 
सत्र ग्रंथन को ज्ञान मधुर बानी जिनके मुख । 
नित प्रति विद्या देत सुजस को पूरि रहो सुख ॥ 
ऐसे कबि जिहि देश बसत निधनता लहि अति। 
राजा नाहि प्रबीन भई याहीं ते यह गति॥ 
वे हैं बिबेक संपत्ति सहित सब पुरुषन में अतिहिं वर। 
'घटि कियो रतन की मोल जिन तेई जौहरी कूर नर ॥ 
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[७४०२ | 
सक्ति कबित बनाइये की जिहि जन्म नक्तत्र में दीनी विधातें । 
काव्य की रीति सिले सु कबीन लें, देखे सुने वहु लोक की बातें ॥ 
दासजू! जामें एकत्र ये तीन, बने कविता सन रोचक ताते। 
एक विना न चले रथ जैसे, धुरंधर सूत की चक्र निपातें ॥ 
[ ७४३ | 
देत हैं अंबर वे वकसीस ये देव असीस सदा सुखदाई । 
व मुकुताहल हीरन देत ये देत हैं कीरति जो जग छाई ॥! 
वे बसु देत नवों रस ये करि छनन्‍्द भबंधन की सरसाई। 
राजन सों कविराजन सों न निहोरे कह्यू समहे बदलाई ।॥ 
| ७४४ | 
घोंधन में बसि के न मिले रस जे मुकतान पे चोंच चलेया। 
मालतो की लतिका तजि के केहि काम करील की कोटि कनेया ।! 
श्री महाराज सरोवर हो हम हंस हमेस यहाँके बसेया । 
कोटिन काल कराल परे पे मराल न ताकि हैं तुच्छ तलैया ॥! 
[७४४ | 
अर्थ है मूल भली तुक डार सुखच्छर पत्र को पेखिके जीजै । 
छंद है फूल नवोरस हैं फल, दान के वारिसों सींचिबो कीजै ।! 
दीन! कहे यों प्रवीनन सों, कवि की कविता रसराखि के पीजे । 
कीरति के बिरवा कबि हैं, इनको कबहूँ कुम्हिलान न दीजे ।) 





[ ७४६ ] 
ऐड़ सो बैठे सभासद साथ सुतत्थ कथा ते महासुभ माने । 
न्‍्याव निवेरे रहे निरसंक सुमंत्रिव के करे मंत्र प्रमाने॥ 
बात सुने सब ही की सदा “भगवंत! कहे रस बातन ठाने। 
रीम ओ खीम पचाबे नहीं तिहि भूषति को सब ही डर माने । 
| ७४४७ | 
जो वित कार्मह चाकर राखत ऐस अनेक वृथा बनवाव। 
आमद तें अधिके करे खच रिने करि व्योहरे ब्याज बढ़ावे ।। 
वूफत लेखा नहीं कह्लु थे नहिं नीति की राह प्रजञानि चलावें। 
भाषत है “बिसुनाथ! भुवे तेहि भूपति के घर दारिद आवे।॥ 
| ४४८ | 
बैद को बेद गुनी को गुनी ठग को ठग हूसक को मन भावे। 
काग को काग सराल मराल को कान्ध गधा को गधा खजुलाबे ॥ 
कृष्ण! भनै बुध को बुध त्यों अरू रागी को रागी मिले सुर गावे | 
ज्ञानी सो ज्ञानी करे चरचा लबरा के ढिगे लबरा सुख पाव ॥ 
[ ७४९ | 
पंडित पंडित सो खल मंडित सागर सागर सो सुख माने | 
संतहि संत अनंत भल्ते, गुनवंतहि को गशुनवंत बखाने ॥ 
जा कहें जापंह हेत नहीं कहिये सु कहा तिहि की गति जाने । 
सूर को सुर सती को सती अरु दास! जती को जती पहिचाने | 





[ ७४० | 
योगी वही जो रंगे मन आपनो, आन झुरेग में ध्यान लगाव । 
संत वही जो तजे ममता, अरु आनन्द में हरि के गुन गाव 
पत्र वही जो पिता को नव, अर के एरुषारथ को दिखलावें ! 
द्रव्य वही जो उठे परस्वारथ, मित्र वही जो विपत्ति बटावें ॥ 
[७११ | 
साँप सुसील दयाजुत नाहर काक पदिऋ ओ साँचो जुआरी 
पावक सीतल पाहन कोमल रन अमाइकछ की उजियारों 
कायर धीर सती गनिका मतवारों कहः झत बारों अनारी। 
मोतिय राम! बिचारि कहे नहिं देखी सनी नरनाह की यारी 
[७१२ | 
ज्ञान घटे ठग चोर की संगति, मान घट पर गेह के जाए | 
पाप घटे कल्लु पुन्य किये अरु, रोग घटे कल्लु ओषध खाए ॥| 
प्रीति घटे कल्लु माँगन तें अरु, नीर ८दे रितु ग्रीषम आए। 
नारि प्रसंग ते जोर घटे जम ब्रास घदे हरि के गुन गाए ।॥। 
[७१३ ) 
पीनस वारो प्रबीन मिले तो कहाँ. लो छुर्णंधी सुगंध सुचाबे। 
कायर कोपि चढ़े रन में तो कहां लगि चारन चाव बढ़ावें || 
जो प॑ गुनी को मिले निशुनी तो दुखी कहे क्‍यों करि ताहि रिम्ाबे । 
जँसे नपु सक नाह मिले वो कहाँ लगि नाणि सिंगार बनावे || 





[ ७५४ । 
आँधरे को: प्रति बिंब कहा बहिरे को कहा सुर राग की ताने 
आदी को स्वाद कहा कपि को पर नीच कहा उपकारहि माने 
भेड़ कहा ले करें बुकवा, हरवाह जवाहिर का पहिचाने 
जाने कहा हिंजरा रति की गति आखर की गति का खर जाने | 


[७६४ | 
है समुद्र को शंबुक में छिति को छिगुनी पर धारिवो है 
बँधिदो है मनाल सो मत्तकरी जुही फूलसों शैत्न बिदारिबो है | 
गनिबो है सितारन को 'कवि शंकर” रज्जु सों तेल निकारिबो है 
कविता समुझाइबी मूढ़न को, सविता गहि भूमि पे डारियों है | 
[ ७४६ | 
सोहति सो न सभा जहूँ बृद्ध न, बृद्ध न ते जु पढ़े कछु नाहीं. 
ते न पढ़े जिन साधुन सोधित दीह दया न दिपे जित्र साहीं । 
सो न द॒या जो न धर्म धरे अरू धर्म नसो जईँ दान बृथाहीं | 
दान न सो जहाँ साँच न केसब' सोच न सो जु बस छल छाहीं। 
[७११७ | 
यालि बंध्यो बलिराज बँध्यो, कर सूलिके सूल कपाल थली है 
कास जरथो जर काल परवो बंध सेत धरी विष हाल हली है | 
सिंधु मथ्यों किल काली नथ्यों कहि 'केशव” इंद्र कुचाल चली है 
रामहु की रीहे राबन बाम चहूँ जुग एक अदृष्ट बल्ी है।। 





मल अल लेन ललित कल अर नल लग पक सनक शक तल कु नल 
[७४८ | 
दाल पकी तब चोंचौ पकी जब बीन बज्यों बढ्िरों भयो कानों । 
मेनका आय मिली तबहीं जब देह ते कामहु दूरि परानो | 
जैसोई चाहत तैसो करे जा जाहिर है विश्रिकों यह बानों । 
पारस पायो परयो जो कहूँ तो जहान ते लोह को लेस हिरानो ।। 
[७६ | 
धूरि चढ़े नभ पोन प्रसंग तें, कीच भई जल संगति पाई । 
फूल मिलें तप पे पहचें कृमि काठन संग अनेक बियाई ॥१ 
चंदन संग कुठार सुगन्ध हे, नीच प्रसंग लहे करुआई | 
“दास जू! देखों सही सब ठोरन, संगति को गुन दोष न जाई।॥# 
[ ७६० | 
केवरों केतक्ी ओ करना नव कंज परागन के रस की है! 
खूफो गुलाब नेवारी जुही अरु बेला सुबास दिना दस की है ॥ 
चन्दन चूर म्गम्भद धूर कपूर के पाँडरी की खसकोी है |; 
माथुर प्यारे! सुगन्धन में, सबते खुसबू ये सिरे जस की है ॥ 
[ ७६१ ] 
यहाँ साधु असाधु सुजाति कुजाति को, भेद न कोऊ बिचारि करें | 
'द्विझ्न श्यामजू! ये अविवेकी अमी ओ हलाहल एक में घारि भरे ॥ 
तऊँ पारस ओऔ गहँ पाथर धाय, लखे इनके मुँह पाप परे। 
तजिये यहि देशको यासों मराल, भले न इते पग भूलि थरें ॥ 
२१ 








[ ७६२ | 


हीरन में मनिमें मिलिके कबहूँ ढिग राजन के प्रगटेंगो । 
हार हे. केलि समै तरुनीन के संभु उरोजन में लपटेगो ॥ 
काह भयो जो न जानयो अजान तो आखिर पाय ठिकाने ठटेगो | 
कोड़िन बीच गुझो जु पे भौल तो पील के मोती को मोल घंटेगो ॥ 
[ ७८६३ | 
जानत जे हैं सुजञान तुम्हें, तुम आपने जान गुमान गहे हो । 
दूध ओ पानी जुदे करिवे को जु कोकझ कहे तो कहा तुम केहो । 
सेत ही रंग मराल बने हो, पे चाल कहो जु कहाँ वह पैहो। 
प्यार सों कोह कहू हू कहे, बक हो बक हो ऋख मारत रहो ॥ 
[ ७६७ | 
लूटिबे के नाते पाप पहने तो लूटियत, 
क्‍ तोरिवे को मोह तरू तोरि डारियत है।. 
चालिबे के नाते गब॑ घालियत देखन के, 
जारिबे के नाते अधघ ओघ जारियत है ॥ 
बांधिबे के नाते ताल बांधियत 'केशोदास' 
मारित्रे के नाते तो दारिद मारियत है। . 
राजा रामचन्द्र जू के नाम जग जीतियत, क्‍ 
हारिवे के नाते आन जन्म हारियत है ॥. 


डेरेडें 


+ का 0002 
४2 कामथाधा22 2222 बटबब 27244: 42 4८2:6: 2: 42:44: ४: «८०० >2 


(७६५ | 








बागन के बैर फूट कहिए कसेरन के, 
कानन कितब फबे फूट काफरीन में । 

दीपक में नेह हानि दराड ज्योतिसी के जानि, 
मान बनिता में मद अन्धता करीन में ॥ 

कोक में वियोग सोक सोहे खाट में बिलोक, 
रुखता कठोरताई सूखी लाकरीन में । 

रांवरे के राजमें बिराजे ब्रज ऐसी नीति, 
भीति है दिवार पेचपारी पागरीन में ॥ 


] 


बारन में बंधन ओ दण्ड जोग धारन में, 
मांन बनिता में मद राजे गज राज़ में | 
रोगी ग्रंथ बैद कवि जोगी चक्रवाक रनि, 
आँधरो उलूक लुके घोस ही के छाज में ॥ 
परदोष चोरी व्याज निन्‍दा अलंकार, 
ब्रज नाहीं नवला के मुख केलि कला काज में । 
बागन में बैर एच पेच परे पागन में भीति है, 
दिवार राज नीति ऐसी राज़ में ॥ 


[ ४६ 


४४0? 
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[ ७३७ ] 


राजन की नीति गई मीतन की प्रीति गई, 
नारि की प्रतीत गईं जार जिय भायो है। 
सिष्यन को भाव गयो पद्चन को न्‍्याव गयो, 
साँच को प्रभाव गयो भूठहि सोहायो है ४ 
मेघन कौ वृष्टि गई भूमि सबी नष्ट भई, 
सृष्टि पै सकल बिपरीत दरसायों है 
कीजिये सहाय हे कृृपाकर गोबिंद, 
काल कठिन कराल कविकाल बनि आयो है | 


। 


[७८ ] 


सूरताई आँधरे में दृढ़ताई पाहन में, 
नासिकां चनानि मध्य नोन रही हाट में । 
धर्म रहो पोधिन बड़ाई रही बृच्छन, 
क्‍ बेंघेज रहो पांतिन में पानी रहो घाट में ॥ 
यह कलिकाल ने बिहाल कियो सब जग, 
... तायक सुकवि' केसी बनी है कुठाट में । 
रज रही पंथन रजाई रही सीतकाल, ., 
राई रही राई में रनाई रही भाट में ॥ 





सुरती में सुरति नहाइवे में नेम रो, 

तेह रहो तिय में रुआब रुद्मो रुक्‍का में | 
सुद्र में सुचाल ओ कुचाल रहो नज्राह्मण में, 

चेरिन में भरीति बड़ी मार रही मुकका में ॥ 
भनत “कविन्द्र”! अर मंत्र टोना ठामर में, 

राग र्यो कहरन रावरंग बुक्का में । 
प्रीति ओ ग्रतीति चोर चुगुल के बीच रही, 

दान रद्यो पातुर में सान रहो हुक्का में ॥ 


[ ७७७ | 


देखे गनिका के मन काके ना आनंद होत, 
संत गन देखे हिये आ्याग सी बरत है।. 

निन्‍्दक नकलवाले साले साल ओदू बैठे, 
. पंडित प्रबीन सबै ठारे में ठरत हैं॥ 

कहे कवि तोष” जग ताही को सपूत कहै, 
छल बल करि पर सम्पति हस्त है। 

भले अनभले अनभले भले ठहरात कल्ि के, 
कुचाल कल्ू जानि ना परव है॥ 
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[ ७७३ | 


करन को दीनो नहिं दीखत कतहूँ चीन्‍न्हों 

कबिन कवित्त कीन्हें सुजस निकेत 
भोज दीने हाथी घोड़े ओले से विकाय गये; 

जग तिनहूँ को अजहूँ लों जस सेत हैं ॥ 
ज्ञिन की बड़ाई कब्रि निज मुख गाई, 

भाई तेई नर अजर अमर पद लेत हैं । 
जेतो कल्ु राजी हें के कविदेत राजन को, 

तेतो कहा राजा कबि लोगन को देत हैं ॥ 


2024 


[ ७७७ ] 


जोलों कोझ पारखी सो होन नहिं पाई भेंट, 

तबही लॉ तनक गरीब सों सरीरा हैं । 
पारखी सों सेंट होत मोल बढ़ें लाखन को, 

गुनन के आगर सुबुद्धि के गँभीरा हैं ॥ 
ठाकुर कहत नहिं निन्‍दों गुनवारन को, 

देखिव को दीन ये सपूत सूरबीरा हैं । 
ईश्वर के आनसतें होत ऐसे मानस, 

जे मानस सहूर बारे धूर भरे हीरा हैं ॥ 






१२७ 
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| ७७१, | 


एक तो देवेया होय दूसरे रिमैया होय, 

तीसरे सरूपवन्त सुधर सलोनो गात। 
चौथे चतुराई पांचे परखे हमारों गुन, 

छठये छली न साते कहे सो निबाहै बात ॥ 
आठे ऐंडदार नें. निपट निगाह राखे, 

दसे दुगाबाज नाहीं ग्यारहें गरू सोहात | 
पआराखनः गुनक्ष ढिंग वाही के रहत, 

जाके ऐसे गुन ग्यारहो समाज में सराहे जात ॥ 


[४७६ | 


कोऊ केहूँ मिलै ताहि जानि सनमान करें, 

हँसि दीठि जोरे पुनि हिय सों देखावे हेत । 
आपने गरब कहूँ नेक ना जनावे अरु, 

कोऊ नहिं जाने ऐसे गुपतहि दान देत ॥ 
कोऊझ उपकार करे ताको परकास करे, 

धरम नियम पर नित रहै सावचेत। 
आप उपकार  करि चुप रहे, 

द्वीदास' एते सब गुन कुलवन्त में दिखाई देत ॥ 





पेट को निपट शुद्ध आँखन लजीलों वीर, 

उर को गम्भीर होय सीठो महा मुख को । 
बॉह को पगार पनि पाँय को अडग होय, 

वोलन को साँचों देवीदास” सूधों रुख को ॥ 
मन को उदार ढील हाथ को अकेलो एक, 

काछही को काठो है सहैया सुख दुख को। 
पच के पितामह ने ऐसो जो संवारथो, 

तब यातें कल्लु ओर हू सिंगार है पुरुख को ॥ 


[ ७७८ ] 


बेर प्रीति करिव की सन में न राख संक, 

राज़ा राव देखि के न छाती धक धाकरी । 
आपनी उमंग की निदाहिवे की चाह जिन्हें, 

एकसो दिखात तिन्हें बाघ ओर बाकरी ॥ 
'ठाकुरः कहत में विचार के बिचार देखो, 

यहे मरदानन की टेक बात आकरी | 
गद्दी ज्ञोन गही जोन छोरी तोन छोड़ दुई, 

करी तोन करी बात नाकरी सो नाकरी ॥ 


[ ७७६ |] 





अंब से कलप तरू पाथर सों मारियत, 

देत हैं. सुफल उर ओगुन न आने हैं । 
उदर धरा को फारि नीर को निकासत हैं, 

जग को जियावत हैं ममता न माने हें ॥ 
केतो दुख सहत कपास निज काज बिन, 

ढेंकत कहाय लाज राखत जहाने हें । 
कनक पराये काज ताड़न दहन सहै, 

ऐसे उपकारी दुख ही को सुख माने हैं ॥ 


[ ७८० ] 


झँलो कर करे ताहि ऊँचो करतार करे, 

ऊनी मन आने दूनी होति हरकति है। 
ज्यों ज्यों धन धरे सैंचे त्यों त्यों विधि खरे खैंचे, 

लाख भांति करो कोटि भांति सरकति है॥ 
दौलत दुनी में थिर काहू की रही न यारो, 

नामी बदनामी आनि पाछे परकति है! 
राजा होय राव होय कोझ उमराव होय, 

जेसी होय नीति तैसी होति बरकति है॥ 
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[ ७४८९ | 


द्िलिमिलि लीजिये प्रवीनन ते आठो याम, 

कीजिये अराम जासों जिय को अराम है । 
दीजिये दरस जाकों देखिबे की होस होय, 

कीजिये न काम जासे नाम बदनाम है ॥ 
'ठाकुर'ः कहत यह मनमें बिचारि देखो, 

जस अपजस को करेया सब राम है। 
रूप सो रतन पाय चातुरी सो धन पाय, 

नाहक गँवाइबा गँवारन को काम है ॥ 


[ 5८२ ] 


सुपथ सुनीति चले सुजस बसात जग, 

सुबुध के संगत सदाई सुख माने 
सुमति सुरीति प्रीति सुरचि सुबोल बोलें, 

सुलह करत सबहीं सां मोद ठाने 
सुघरम रत सुकरम को करत नित, 


है 
नि 
बसत सुठोर सुरराज भासमाने हैं 
हे 


। 
गोकुल” सकार आदि कवित सुजन के हैं, 


| 
लीजिये ककार तो कुजन के बखाने है. ॥ 





नह 
नं 
८ 
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[ ७८३ । 


सासन करत सुख आय द्वार मंगन के, 

सुचितें रूंत देखि जाके यह बाने हैं । 
सोहे सुरभाव मन दीन को बिलोकि द्वार, 

सब देन कहें, बोलि सीम बात आने हैं ॥ 
सुर गति लहत सहत पर मोद द्वेत, 

देवे में सुलस धन मन अनुमाने है। 
गोकुल” सकार आदि दानी के सुभाव सो है, 

लीजिये दकार तो बखील के बखाने हैं ॥ 


[७८४ | 


नाहीं नाहीं करे थोरे माँगे सब देन कहे, 

नंगन को देखि पद देत बार बार है। 
जिनके लखत भल्नी प्रापति की घरी होत, 

सदा सब जन मन भाय निरधार है ॥ 
भोगी है रहत बिलसत अबनी के मध्य, 

कन कन जोरे दान पाट परि वार है | 
'सेनापति! बचन की रचना बिचारि देखो, 

दाता ओर सूस दोऊ कीन्हें एक सार है ॥ 





सुजस गनाबें भगतन हीं सो प्रेम करें, 

चित अति ऊजरे भजत हरि नाम हैं। 
दीन के दुखन देखे आपहू सुख न लेख 

विप्र पाप रत तन मैन मोह धाम हैं ॥ 
जग पर जाहिर हैं धरम निवाद्ि रहें, 

देव दरसन ते लहत विसरास हैं । 
दास जू! गनाये ये असज्जन के काम हें, 

समुम्ि देखो येई सब सज्जन के काम हैं ॥ 


[ ७४८६ | 


ईस के भजन में न भूझुर के तन में, 

न रंग धाम अनमें कहूँ न घृन्दाबन में । 
ज्ञाति गुरुजन में न धोके पिन्न गन में, 

न उठे कवितन में न वेद उच्चरन में ॥ 
कहे कविराम' ते बसत प्रेत तन में, 

बिचारि देखो मन में दया न जाके तन में । 
कहा परगन में बनाय धनीगन में, 

न लागे हरि जन में तो थूक ऐसे घन में ॥ 





भारी घोड़सारन तलावन तिलाक लिख्यो, 

गड़िगे अकब्बर बहुरि नाहि बहुरथों। 
ताके कबि बीरबर तृन सम गुन्यों नाहिं, 

ऐसे हू न भये कलि करों हू ते लहुरे ॥ 
लछमी कहति सब सूमनि ते बार बार, 

देहु, लेहु खरचहु मोकों जनि गहुरे । 
“ब्याही के न संग रहों तीन लोक प्रभु जोन, 

काल के चिन्हारे लोग मोसे कहें रहुरे ॥ 


[ ध्य८ ] 


-खल सों बसाय महा छल सों बसाय महा, 

दल सों बसाय ओो बसाय बे भरमसों । 
सिरी सों बसाय गाज चिरी सों बसाय बड़े, 

टिरी सों बसाय ओ बसाय बेघरम सों ॥ 
-नीर सों बसाय ओ समीर सों बसाय धीर, 

वीर सों बसाय त्यों बसाय बेकरम सों । 
चोर सों बसाय बटपारं सों बसाय इन, क्‍ 

सब पै बसाय ना बसाय बेससरम सों॥ 





जैसे मूसा थान वेसक्रीमती कतर जात, 

कोबाहू बिगार जात कल्लस के नीर को ! 
साँप डेंसि जात विप चढ़ि जात रोम रोम, 

कुत्ता काटि खात गह चलत फकीर को ॥ 
मुरली” कहत जैसे ब्रिच्छू डछ्कू मारि जात, 

कछू ना सोहात व्यथा करत सरीर को | 
वेसे ही चुगल चोर नाहक परायो काम, 

देत हें ब्रिगार ना डेरात रघुबीर को ॥ 


[ ७६० ] 


होय जो लजीलो ताहि मूरख बतावत हैं, 

धर्म घरे ताहि कहें दम्भ को बढ़ाव है। 
चले जो पवित्र ताहि. कपटी कहत, 

जैसे सूर को कहत यामे दया को अभाव है ॥ 
“दास गिरधरः कहै साधुन को घूरत हैं, 

उदर के हेत कियो भेष को बनाव है। 
पंडित गुनीजन को ओगुनी कहत सदा, 

जगत में पापिन को सहज सुभाव है ।॥ 





चन्द बिना रजनी सरोज बिन सरबवर, 

तेज बिन तुरेंग मतंग बिना मद को। 
बिना सुत सदन नितम्बिनि सुपति बिना, 

बिना धन धरम नृपति बिना पद को ॥ 
बिना हरि-भज़्न जगत सोहेै जन कोन, 

लोन बिन भोजन बिटप बिन छद को | 
“प्राननाथ' सरस सभा न सोहे कबि बिन, 

बिद्या बिन बात ना नगर बिन नद को ॥ 


[ ७६२ ] 


गुन बिन धनु जैसे गुर बिन ज्ञान जैसे, 

मान बिन दान जेसे जल बिन सरु है। 
कंठ बिन गीत जैसे हित बिन प्रीति जैसे, 

बेस्था रस रीति जेसे फल बिन तरु है॥ 
तार बिन जंत्र जेसे स्थाने बिन मंत्र जेसे , 

पुर्ष ब्लेन नारि जेसे पुत्र बिन घरु है। 
टोडर सुकवि! तैसे मन में बिचारि देखो, 

धर्म बिन धन जैसे पच्छी बिना एरू है ॥ 








| भशलगबथथशन्थब्थन्टम्थमंथयथषषकव्् मा ्टटयथटट मय तमा्ऋबगब व ै * 


[७६३ | 


विद्या बिन ब्राह्मण बरात बिना बाजन के, 

तेम बिना तुर ओ जपन बिना गुरु को | 
रूप बिना गनिका ओ दल जोग पंथ बिना, 

नंद बिना नगर गवेया बिना गर को # 
मंत्री बिन राजा ओर सभा विन चातुर के, 

वर विना सुकति कमान बिना सर को। 
जोबराज कानन करिन्द्र बिना जेसे तैसे, 

पानी बिना पुरुष परखेरू बिना पर को है 


[ ६७४ ] 


विद्या बिन द्विम ओ बगैचा बिना आमन को, 

पानी बिना सावन सोहावन न जानी हे ! 
राजा बिना राजकाज राजनीति सोचे बिना, 

पुन्य की बसीठी कहो केसे थां बखानी है ॥ 
कहें 'जयदेव” बिना हित को हितू है जैसे, 

साधु बिना संगति कलंक की निसानी है । 
पानी बिन सर जेसे दान विन कर जेसे, 

छ्तील विन नर जेसे मोती बिना पानी है ॥ 
ब्र्‌ 





लाल फीको अजल कमल बिन जल फीको, 

कहत सकल कवि हबि फीको रूम को। 
बिन गुन रूप फीको ऊसर को कूप फीको, 

परम अनूप भूष फीको बिन भूम को ॥ 
5थ्रीपति! सुकवि महावेग बिन तुरी फीको, 

जानत जहान सदा जोह फीको धूम को | 
और फीकी फागुन अबालक को गेह फीको, 

नेह फीको तिय को सनेह फीकी सूम को ॥ 


[७६६ ] 


'लेक्न नीको तिल को फुलेल अजमेर ही को, 
द साहेब दलेल नीको सेल नीको चंद को । 

“बिद्या को विवाद नीको रामगुन नाढ नीको, 
कोमल मधुर सदा स्वाद नीको कन्द को ॥ 

जऊू नवनीत नीको स्रीपल को सीत नीको, 
पति जू' मीत नीको बिना फरफन्द को | 

जात रूप घट नीको रेसम को पट नीको, 
बंसीवट तट नीकोी न नीको नन्‍द को ॥ 





सम्पति सुमति नीकी विपति सुधीर नीकी, 

गंगा तीर मुक्ति नीकी नीकी टेक नाम की | 
प्तित्रत नारि नीकी पर उपकार नीकी, 

चाँदनी सुरात नीकी नीकी जीति काम को ॥ 
वालकृष्ण! वेद विद उम्र नीको भुसुर की 

भक्ति नीको उत्तम चहन हरि धाम की । 
अगन की हानि नीकी वात की मिलन नीछी, 

सुर मिल्रि तान नीकी प्रीति नोकी रास की ॥ 


[७६८ | 


दुजन पै अन्ध भाव सज्जन पे मित्र भाव, 

पथ सनबन्व भाव परिवार नर पे। 
प्रतिभाव स्वामी पे सुकीया पै सुरति भाव, 

नति भाव गुरु पे प्रनति गरुवर पे ॥ 
श्रीति भाव देवता पे श्रुति पै भरतीति भाव, 

नीति भाव आचरन वेबदार भर पे! 
रददे नित चित्त पर सम्पति पे घासभाव, 

घर पे उदास भाव दास भाव हर 
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नटन को धाम ना नएुंसक को काम नाहि, 

रिनी को अराम बाम बेस्या ना सहेलरी। 
जुबा को न सोच मांसाहारी को न दया होत, 

कामी को न नातो गोत छाया ना सहेलरी ॥ 
दिवीदास'! बसुधा में बनिक न सुनों साधु, 

कूकुर को धीरज न साय है सहेलरी। 
चोर को न यार बटपार को न प्रीति होत, 

लाबर न मीत होत सोति ना सहेलरी ॥ 


| ८०० ॥ 


आर को बिचार कहा गनिका को लाज कहा, 
गद॒हा को पान कहा आँपरे को आरसी । 
निगुनी को गुन कहा दान कहा दारिदी को, 
सेवा कहा सुम को अरंडन की डारसी ॥ 
मद॒पी की सुचि कहा साँच कहा लम्पठ को, . 
नीच को बचन कहा स्यार की पुकार सी | 
'टोडर सुकवि! ऐसे हठी ते नठारे हरे, 
. भावे कहो सृधी बात भावे कहो फारसी ॥ 





साधुन को लोभ व्याधि कवि हठताई व्याधि, 

मित्र मन छोम बर व्याधि बैर साईं को। 
नाज बारबधू निर्लज छुल नारी ब्याधि, 

राजा को अनीति व्याधि देह दुखदाई को ॥ 
कहे बिजे! भूप मंजु मंत्री को अकोर व्याधि 

सेवक को व्याधि सुख सेवा अलसाई को । 
दान कृपिताई सनदान. कदराई, 

पर सकल उपाधि व्याधि ब्याह विस्थाई को ॥ 


जाओ ९) 
|| रे 
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दोष है किये दुराव मित्र मंजु गुरु संग, 


दोष है भरोस दे के करे फेरि धोख है। 
दोष है कराल किये दुरभाव जोगिन सों, 
दोष है दुसह बिना संत मन तोष है ।! 
दोष कुन्न गति त्याग दोष नीच नीति यागे, 
दोष सब ठोर बोले गव॑ करि रोष है। 
हे । 


दोष पर निन्‍दा किये, दोष देखे परदार, 


बड़न को दोष हेरवोई बड़ी दोष होे॥ 
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[ ८०३ | 


मनुज की सोभा पंडिताई में रहति है न, 

सोभा पंडिताई की सभा बिना न पाई है। 
दास गिरधरः है न सोभा सभा भूप बिना, 

भूप की न सोभा बिना बुद्धि के सहाई है ॥ 
बुद्धि की न सोभा दया रहित जगत बीच, 

दया की न सोभा जहाँ तुमुल लराई है। 
सोभा ना ल्राई की है सूर भरपूर बिना, 

सोभा नहिं सूर की गरूर बिना गाई है॥ 


| ८०४ | 


मीनन को जीवन है सरित सरोवरादि, 

दीनन को जीवन महीप जो सुमति को ! 
प्रंडित को जीवन है पुस्तक बिचार चारु, 

हरिर्स जीवन है हरि के भगत को ॥ 
दास गिरधर! कन्‍त कामिनी को जीवन है, 

जीवन है दाम सदा महा लोभ रत को । 
जीवन को जीवन है जीवन जगत माहिं, 

राधिका को जीवन है जीवन जगत को ॥ 





हाँसी में विषाद बसे विद्या में विवाद बसे, 

भोग माहि रोग अहे सेवा माहिं दीनता ! 
आदर में मान बसे रुचि में गलानि बसे, 

आवन में जान बसे रूप मार्हि हीनता # 
ज्ञोग में अभोग ओर संग में बियोग बसे, 

पुन्य माहि वन्धन ओ लोभ में अ्रधीनता । 
निपठ निरश्लनन प्रवीन नये वीन लीने, 

हरि जू सों प्रीति सबही सों उदासीनता # 


[ ८० 


| 


«ही 7 


कवि कमलेश! हे अधीन गुन राजन के, 

राजनि को छिति के अधीन लेखियतु है ! 
छलिति के अधीन धान, धान के अधीन प्रान, 

प्रान के अधीन देह सांई पेखियतु है ४ 
देह के अधीन नेह, नेह के अधीन गेह, 

गेह के अधीन नारि सो विशेखियतु हे! 
नारि के अधीन भाव, भाव के अधीन भक्ति, 

भक्ति के अधीन कऋृष्णचन्द्र देखियतु है ॥ 
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[ ८०७ ] 


कीरति को मूल एक रेन दिन दीबो दान, 

धरम को भूल एक साँच पहिचानिबों। 
बाढ़िवे को मूल एक ऊँचो सन राखिबोई, 

जानिबे को मूल एक भजीभांति मानिबो ॥ 
प्रान मूल भोजन उपाधि मूल हाँसी देखी, 

दारिद को मूल एक आरस बखांनिबो। 
हारिबे को मूल एक आतुरी है रनमाँक, 

चातुरी को मूल एक बात कहि जानिबो ॥ 


[ ८६८ । 


'सीख्यो सब काम धन धाम को सुधारिबे को, 

सीख्यो अभिराम बाम राखत हजूर में। 
सीख्यो सरज्ञाम गढ़ कोर किला ढाहिबे को, 

सीख्यो समसेर तीर डारे अरि ऊर में ॥ 
'सीख्यो जंचन्न, मंत्र, तंत्र; ज्योतिष, पुरान सूबे, 

ओर कबिताई अन्त सकल सहूर में। 
'कहें 'ऋषपाराम”' सब सीखबो न काम एक, 

बोलिबो न सीझयी सब सीख्यो गयो धूर में ॥ 





[८०६ | 


फूट गये होरा की बिकानी कनी हाट हाठ, 

काहू घाट मोल काहू बाद मोल को लयो। 
टूट गई लड्ढा फूट मिल्‍्या जो विभीपन है, 

रावन समेत बस आसमान को गयो।। 
कहे कवि गंग! दुरज्ञोधन से छत्रधारी, 

तनक में फूके तें गुमान वाको ने गयो। 
फूट ते नरद उठि जात बाजी चोसर की, 

आपुस के फूटे कहु कोन को भल्नो भयो ॥ 


[८१० | 


हिलि मित्रि जाने तासों मिलिके जनावे हेत, 

हित को न जाने ताको हितू न त्रिसाहिये । 
दहोय मगरूर तापे दूनी सगरूरी कीजै, 

लघु हे चले जो तासों लघुता निबाहिये॥ 
बोधा कवि! नीति को निवेरों यही भाँति यहे, 

आपको सराहे ताहि आपईहूँ सराहिये। 
दाता कहा सूस कहा सु दर सुज्ञान कहा, 

आपको न चाहे ताके बाप को न चाहिये ॥ 





सेवक सिपाही सदा उन रजपूतन के, 

दान युद्ध वीरता में नेक जे न मुरके । 
जस के करैया हैं मही के महिपालन के, 

हिये के विशुद्ध हैं सनेही सांचे उर के ॥ 
ठाकुर कहत हम बैरी बेबकूफन के, 

जालिम दमाद हैं अदेनिया ससुर के। 
चोजन के चोजी महा मोजिन के महाराज, 

हम कविराज हैं पे चाकर चतुर के ॥ 


[८१२ ] 


साथ बन्यो मुख बन्यो मूँछ बनी पूं छ बनी, 

लाधव बन्यो है पुनि बाघ सम तूल को | 
रेग्यो चग्यों अंग बन्यो लंक बन्यो पंजा बन्यो, 

कृत्रिम बन्यों है सब सिंह ही के सूल को ॥ 
बोलिबे की बेर मोन गहि बेठे दिवीदास' 

तैसई सुभाव कूद फाँद करे हल को | 
कुजर के कुम्भन विदारिबि की बेर केसे, 

कूंकर पे निबहे यों स्वॉँग साखुल को ॥ 





राधाश्याम सेवें सदा वृन्दावन वास करें, 


/ज[5 


रहें. निहर्चित पदआस गुरुवरु के। 
चाहें घन धाम ना आराम सों है काम, 

हरिचंद जूः भरोसे रहें नन्‍्दराय घरुके ॥ 
एरे नीच नप हमें ते तू देखावे काह, 

गज्॒ परवाही कबों होहि नाहि खरुके | 
होयले रसाल तू भले ही जग जीवकाज, 

आसी ना तिहारे ये निवासी कल्पतरु के ॥ 


उम्रढ़ि घुमड़ि घन लीनो है चहुँधा घेरि, 

शोर भयो घुरवा जवासे जूथ जरिगे। 
डह डद्दे भये ह्व्म रंचक हवाके गुन, 

कुद्दू कुछ मोरवा पुकारि मोद भरिगे।॥ 
रहिगये चांतक जहाँ के तहाँ देखतही, 

'सोभनाथ! कहूं बुंद्ा बुदी हून करिगे। 
शोर भयो घोर चहूँ ओर महि मंडल में, 

आये घत आये घन आयके उधघरिगे ।॥ 





[८१६ |] 


कुज बन जानि सून! हंसगन आइ किरे, 

गंध बन भूगन की भंग करि डारे तें। 
पाके फन्न जानि सुक पुल पछिताने आय, 

पाइके बसन्‍्त वात क्षया पात ढारे तें॥ 
दूर ते बिलोक़ि अरुणाई अति फूलन की, 

आमिष अहार गृद्ध वापिस बिडारे तें। 
शेरे तरू सेमर के सिफत तिहारी काह, 

आस दये पच्छिन निरास करि ढारे तें॥ 


[८१६ |] 


-सुनिये विटप प्रभु सुमन तिहारे हम, 

राखिहो हमें तो सोभा रावरी बढ़ाय हैं ! 
तज्जिहों हरखि कै तो बिलगु न मानें कलू, 

जहाँ जहाँ जैहें तहाँ दूनो जस छायहें ॥ 
सुरन चढ़ेंगे नर सिरन चढह़ेंगे वर, 

सुकवि अनीस हाट बाट में बिकायहें । 
देसमें रहेंगे परदेस में . रहेंगे, 

काहू बेस में रहेंगे तऊ राबरे कहायहें॥ 





ए हो नेहधर हम नीरघर चातक हें, 

रटनि हमारि घटि हैन कहें फेरि फेरि। 
भोर कैसी दोर हम दौरि हैं न ठोर ठोर, 

'ह्विलश्याम” सुमन समूहन को घेरि घेरि ॥ 
चुनिके अंगारन चकोर तोर लैहें नाहिं, 

मोरहू को तोर लै न नाग खेैहें हेरि हेरि । 
प्यास मरि जैहें द्वार ओर के न जेहें, 

योंही जनम बितैहें नाम रावरोई टेरि टेरि ॥ 











नहिं पराग नहिं मधुर मधु, नहिं विकास इहि काल | 
अली कली ही सों विध्यों, आगे कोन हवाल ॥ ८१८ ॥ 





(| 


तुव पद तल मदुता चिते, कवि वरनत सकुचाहि । 
मन ते आवत जीभ लॉ, मति छाले परि जाहिं॥<१६ ॥ 
दुहुँ दैसि जधन नितंब कुच, खैंचत हैं निधि सार । 
छीजे क्‍यों न सर्यंक-झुन्ति, ललित लंक सुकुमार ॥ ८२० ॥ 
सुनियत कटि सूछम निपट, निकट न देखत नेन | 
देह मध्य यों जञानियत, ज्यों रसना में बैन ॥ ८२१ ॥ 
बाँबी सों नागिनि चली, पीवन असों अद्दार । 
मुरवासी वेसर निरखि, दबकीं बीच पहार ॥ ८२२ ॥ 
डीठि निसेनी चढ़ि चल्‍्यो ललचि सुचित मुख ओर । 
चिबुक गड़ारे खेत में निधुक गिरधों चित चोर ॥ ८२३ ॥ 
गड़े नुकीले लाल के नेन रहें दिन रेनि। 


तुव नाजुक ठोढ़ीन क्‍यों गाड़ परे मद बैनि॥<२४ ॥ 
बडे 


२४४ 


परम च््य्र्च्््य््य्य्थ्स्ख्ध्प्श्सप््श््श्ख्श्न्ेडट्ःल्श्र्‌ खट्टर ाा्ारमा्रइयाआालपाणरभभपमसधयाउभणन 








लिख्यो चहत 'रसलीन' जब, तुब अधरन फी बात |! 
लेखनि की विधि जीह बंधि गधुराई ते जात ॥ <२६ 


बधू अधर की मधुरता बरनत मधु न तुलाय । 
लिखत लिखक के हाथ की, किलक उख हे. जाय ॥ ८२६ 


नयन सलोने अधर सधु यामें अचरजु कौन। 
७०५ रे रो हे 
मीठी भावे लोन पर अरु मीठे पर लोन ॥ ८२७ 


अमभिय हलाहल मद भरे स्वेत, स्यथाम, रतनार | 
ज्ञियत, मरत, ऋुकि क्कि परत, जेहि चितवत इकबार ॥ ८२८ 


साहु कद्दावत फिरत हैं, चित सरसाये चाब। 
तेरे नैन दिवालिया मन ले देत न पाव ॥ <२६ 


ञाप लगत बेचत मनहिं रसनिधि कर बिन दास । 
मैनन में नय नाहिंये ताते नयना नाम ॥ ८३० 


अनियारे दीरघ हृगनि, किती न तदनि समान। 
वह चितवनि ओरे कह्ू, जिहिं बस होत सुजञान ॥ <३१ 


चतुर चितेरे तुब सबी, लिखते न दविय ठहराइ। 
कलम छुवत कर आँगुरी, कटी कटाह्नन जाइ॥ <३२ 
मभों, चितवनि, डोरे, बरुनि, असि, कटार फेद, तीर। 
कटत, फटत, बेघत, विधत, जिय, हिय, मन, तन बीर ॥ ८३३ 








३४४ 


०. 0वाक कटा 
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गदू रचना बरुनी अज्क, चितवरनि भाँह कमान । 
आधु बेकाई ही बढ़े, तरुनि तुरंगम तान॥<“३४ ॥ 


सचिधुक कप रसरी अलक तिल सुचरस द्वग बैल ! 
बारी वैस खूज्ञार की, सींचत मनमथ छेल ॥ <३१ 


सब जग पेरत तिलन को थकयो चित्त यह हेरि। 
तुब॒कपोन को एक तिल, सच जग डारथो पेरि ॥ <३६ ॥ 


नेही तिल रसनिधि लखों, सुमन संग पिरि जाय। 
निरमोही मुख को जु तिल, सुमन पेरि वचि ज्ञाय ॥ <३७ ॥ 


(के, 


कहत सै बेदी दिये, ऑँक दस गुनों होत। 
विय लिल्लार बंदी दिये, अगनित बढ़त उदोत॥ ८३८ ॥ 
कुटिल अजक छुटि परत मुख, बढ़िगो इतो उदोत । 
बंक विकरारी देत ज्यों, दाम रुपैया होत॥<३६ ॥ 
अंग अंग नग जगमगे, दीपसिखा सी देह। 
दिआ बढ़ाए हू रहे, बड़ो चउजेरों गेह़ ॥ ८४० ॥ 
भूषण भार संभारिदद, क्‍यों वहू तन सुकुमार । 
सूधे पायें न परि सकें, सोभा ही के भार॥ <छश॥त 


सानहूँ विधि तन अच्छ छवि, स्वच्छ राखिवे काज । 
दइग छा पोॉछन की किये भूषन पायन्दाज॥ <छर॥ा 
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जब जब चढ़त अटानि दिन, चंद झुखी यह बाम। 
तब तब घर घर धघरत हैं, दीप बारि सब गाम ॥८४३ 


यत्राही तिथि पाइए, वा घर के चहूँ पास। 
निति प्रति पूनो ही रहे, आनन ओप उज्जास ॥ ८४४ 


लिखन बेठि जाकी सबिहिं, गहि गहि गरब गरूर । 
भए न केते जगत के, चतुर चितेरे कूर॥<८४॥ 
ताहि देखि मन तीरथनि, बिकटनि जाय बलाय। 
जा सगनेनी के सदा, बेनी परसत जाय॥ ८४६ 


चुनरी स्याम सतार नभ, मुख ससि की अनुहारि। 
नेह दबावत नींद लॉ, निरेखि निसा सी नारि॥ ८४७ 


झसुबरन बरनी द्वार पे, बैठी पान चबाति। 
ऐठटी सी चखियनि चिते, जिय में पैठी जाति॥ ८४८ 


झटा ओर नंदलाल उत, निरखो नेक निसंक। 
चपल्ला चपलाई तजी, चंदा तज्यों कलंक॥ ८४६ 


सटपटाति सी ससिमुखी, मुख घूचघट पट ढांकि। 
पावक झर सी झरूमकि के, गई मरोखा करांकि॥ ८६० 


खेलन सिखये अलि ! भले, चतुर अहेरी मार। 
कानन चारी नेन झंग, नागर नरनि सिकार॥<५१ 





तिय कित कमनेती पढ़ी, विनु जिंह मोह कमान । 

चल चित वेको चुकत नहिं, वंक्र विज्ञोकनि बान ॥ ४४२ ॥ 
अभिनव जोवन जोति सो, जगमग होत बिलास। 

तिय के तन पानिप बढ़े, पिय के नैेननि प्यासख॥ <५३ 


ढीठि रूप, श्रुति बचन, ततु परस सुखद दिन राति । 
जीभ अधर-रस, नासिक्रा, मुख सुबास न जवाति ॥ <४४ ॥! 


हग उरमत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति । 
परति गाँठ दुजन हिये, दई नई यह रीति॥ <५४ ॥ 
मन गयंद छत्रि मद छके, तोर अंजीरन जात । 
हत के मकीने तार सों, सहजे ही बँघिज्ञात ॥ <£६ ॥ 
तनक कंकरी के परे नेन होत बेचेन । 
वे बपुरे कैसे जिये जिन नेनन में नेन॥ ८५७॥ 
मेरे दृग बारिद वृथा, बरघत बारि प्रवाह । 
डउठत न अंकुर नेह को, तो उर ऊसर माह ॥ ८४५८ ॥ 


कुजभवन लॉ भावते, कैसे सकिहै आय ।! 
जावक रंग सारन भट्ट, मग घरि सकति न पांय ॥ ८५६ || 


छुटन न पेयत छिनकु बसि, नेह नगर यह चाल । 
मास्थो फिरि फिरि मारिये, खूनी फिरत खुस्थाल ॥ दह० ॥ 


4 शा 
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भोंह कमान कठालछू सर, समर भूमि बिचलें न । 
लाज तजे हूँ दुहुँन के, सहज सुभट से नेन ॥ ८६९ 


मानत लाज लगाम नहिं, नेक न गहत मरोर | 
होत तोहि लखि बाल के, दृग तुरग मुह जोर ॥ ८६२ 


जब जब बे सुधि कीजिये, तब सबही सुधि जांहि। 
आंखिन आंखि लगी रहे, आँखो लागति नांहि॥ ८६३ 


असुबवनि के परबाह में, अति बूड़िबं डराति। 
कहा करे नेनानि को, नींद नहीं नियराति॥ ८६४७ 


याके मन में जानियत, कोऊ लग्यो सभाग। 
कहत गान बिन अरथ को, प्रगट अर्थ अनुराग ॥| ८६५ 


अंधियारी निसि. को जनम कारे कानन्‍्ह गुवाल। 
चितचोरी जो करत हो, कहा अचंभो लाल ॥ ८६६ 


हियो विरह तायन तच्यो लखिन लहत ये चेन। 
स्वत बारि बुन्दन बड़े पर उपकारी नेन ॥| ८६७ 


चाहत फल्न तेरों मिलन, निसि बासर वह बाल । 
कुच सिव पूजति नेन-जल, बुद मुकुतमय माल ॥ ददष्य 


अरी होन दे अब हंसी, लहर भरी हों ज्ञोय | 


३४५६ 
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नवल्ल बधू के संग में, अहितो बात हिताति। 
ताती सांसनि के लगे, छाती अति सियराति ॥ ८७० ॥ 





पियत अधर यों देति है, कर कमलनि की मारु 
होत पंच अंगुरी लगे, सबल पंचसर मारु ॥ ८७१ ॥ 
यद॒पि नाहि नाहीं नहीं, बदन लगी जक जाति। 
तदपि भाँह हॉाँसी भरी, हाँसी ए ठहराति॥ ८२ ॥| 


भोहनि त्रासति मुख नदति, आँखनि सो लपटाति । 
एचि हुड़ावति कर इंची, आगे आवति जाति ॥ ८७३ ।। 


छ्िनक छिनक छुन छुन करें, पग बिलुआ हर बार । 
मनो जगावत मैन को, रन पुकार पुकार ॥ ८७5४ ॥ 


लपठानी छाति प्रेम सों, दे उर उरज उतंग। 


है... 


घरी एक लगि हूुटे हूँ, रही लगी सी अंग ॥ ८७४५ ॥। 


परें न धुनि सुनि सखिन को, लाजनि होति अधीर । 
कर कमलनि सों गहि रहे, सुरत मुखर मंजीर ॥ ८७६ ॥ 
भेंटत बनत न भावतो, चित तरसत अति प्यार । 
घरति लगाय लगाय उर, भूषन वसन हृथ्यार ॥ ८७७॥ 


कहा करों बेकुठ ले, कल्प बृच्त की छा । 
अहमदः ढाक सुहावने, जहँँ प्रीवम गलबाँह ॥ ८ड्ण ॥ 


४ 
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में मिसही सोयो समुक्ति, मुँह चूम्यों ढिग जाय। 

हँस्‍यगो खिस्यानी गर गदह्यो, रही गरे लपठाय ॥ ८७६॥ 

अदे दहेड़ी जिन धरे, जिनि तू लेहि उत्तार। ., 

नीके है छीके छुबे, ऐसे ही रहि नार॥ ए८०॥ 

अंग अँगराइ जैंमाई तिय, निरखि सामुहदें रोन। 
मुकाय नचाय हग, गवनी सुने भोन॥८८१॥ 

मन माहन के मिलन को, करे मनोरथ नारि। 

धरे पोन के सामुहे, दियो भोन को बारि॥ ए८२। 

सखी सिखावति मान बिधि, सेननि बरजति बाल । 

हरे कहे मो हीय मां, बसत बिहारी लाल ॥ ८८३॥ 

दीपक हिये छिपाय, नवल बचघू घर ले चली। 

कर विहीन पछिताय, कुच लखि निज सीसे घुने ॥ ८८७ ॥ 


नाक चढ़े सीबी कर, जितो छबीली छेल । 
फिरि फिरि भूलि वहे गहे, प्यो ककरीली गेल ॥ ८८५ ॥ 


अरी खरी सटपट परी, बिधु आगे मग हेरि। 
संग लगे मधुपनि लई, भागन गली ऑबेरि॥ ८८६ 


भयो अपत के कोपयुत, के बोरों यहि काल । 
मालिनि आज़ु कहे न क्‍यों, वा रसाल को हाल ॥ प८७ ॥ 


शे३१ 








सन सूको वीत्यो वनों, ऊखो लई उखारि। 

हरी हरी अरहारि अजों, धर घरहरि चित नारि ॥ ८८८ ॥ 
बाल । कहा लाली भई, लोयन कोयन माँह । 

लाल ५ तिहारे दृग की, परी दृगन में छोॉह ॥ ८८ह६ ॥ 
बैठो आनन कमल के, अरुन आधर दल आई। 

काटन चाहत भावते, दीजे भार जड़ाइ ॥ ८६० ॥। 
वासा भामा कामिनी, कहि बोलो प्रानेस। 

प्यारी कहत लजञ्ञात नहिं, पावसख चलत बिदेस ॥ ८६१ ॥ 
छप्यो नेह कागद हिए भया लखाय न ठाके। 

बिरह तचे उधरथो सु अब सेहुँड को सो आँकु ॥ ८६२॥ 
पिय-वियोग तिय-हग जलधि जल तरंग अधिकाय । 
वरुनि-मूल वेला परसि, वहुरयो जात बिज्ञाय ॥ ८६३॥ ५ 


विरह जरी लखि जीगननि, कही न उहि कईइ बार | 
अरी आवब भजि भीतरें, बस्सत आजु आअयार॥ ८६७ ॥ 


विल्लुरत मोहन अघर ते, रहत न जेहि घट साँस | 
बंसी सम पायो न हम, प्रेम प्रीति को आँस ॥ ८६५ ॥ 
रहो ऐसि अंत न लघों अबधि दुखासत बोर । 
आलजी बाढ़त बिरह ज्यों, पंचाली को चोर॥८५5६६॥ 





हर 
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प्रीवम को पतियाँ लिखूँ, जो कहूँ होय॑ बिदेस। 
तन में, मन में, नेन में, ताको कहा सँदेस ॥ ८६७ ॥ 


कागद पर लिखत न बनत, कहत संदेस लजञ्ञात | 
कहिहे सब तेरों हियो, मेरे हिंय की बात ॥८६८। 
दरकत नहीं बियोग में, लगे घनक घन घोर। 
तेरे उरजनि मिलि भयो, मेरों हियो कठोर ॥ ८६६। 


सुनत पथिक मुँह माह निसि, लुबें चलत वहि गाम | 
बिन बूके बिनहीं कहें, जियत बिचारी बाम ॥६००। 








योथी पढ़ि पढ़ि जग मुझ पंडित भया न कोय। 
ढाई अच्छर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय ॥६०१॥: 


छिनहि चढ़े छिन ऊतरे सो तो प्रेम न होय। 
अबट प्रेम पिंजर बसे प्रेम कहाबे सोय॥ ६०२॥ 


दम्पति सुख अरू विषय रस, पूजा निष्ठा ध्यान । 
इनतें परे वखानिये, शुद्ध प्रेम ससखान ॥ ६०३ है 


8! 


प्रेमी प्रीति न छोड़हीं, होत न प्रतन ते हीन। 
मरे परेऊ उदर में, जल चाहत है मीन॥ ६०४ ॥ 


देखत दीपति दीप की, देत प्रान अरु देह। 
राजत एक पतंग में, बिना कपठ को नेह ॥ ६०५४ ॥ 
सीस उतारे भुईं घरे तापर राखे पाँव । 
दास कवीराः यों कहे ऐसा हो तो आदब॥ ६०६ ॥ 


कबिरा'! प्याला प्रेम का अंतर लिया लगाय। 
रोस रोम में रमि रहा और अमल क्या खाय॥ ६०७॥. 
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चलो चलें सब कोई कहे पहुँचे बिरला कोंय | 
एक कनक अरु कामिनी दुरगम घाटी दोंय ॥ ६१७ ॥ 


या भव पारावार को उलेंधि पार को जाय ।| 
तिय छबि छाया स्राहिनी गहे बीच ही आय ।॥ ध्श्८ ॥ 
काम काम सब कोई कहे काम न चोन्हे कोय । 
जेती मनको कल्पना काम कहाबे सोय ॥ ६१६ ॥ 


'कूबिराः सन तो एक है भाव तहाँ लगाय। 
भावें गुरु की भक्ति कर भाबे विषय कमाय ॥ ६२० ॥ 


खट्टा मीठा चरपरा जिहा सब रस लेय। 
चोरों कुतिया मिलि गई पहरा किसका देय ॥ ६२१ ॥ 
केसन कहा बिगारिया जो मुूँड़ो सो बार। 
मनको क्‍यों नहिं. मसूँड़िये जामें विषे बिकांर॥ ६२२ ॥ 
माला तो कर में फिरे जीम फिरे मुख माहि। 
मनुवाँ तो दुहँ दिसि फिरे यह तो सुमिरन नाहि ॥६२३ ॥ 
माला फेरत ज्ुग भया फिरा न मनका फेर। 
कर का मनका डारि दे, मन का सनका फेर॥ €शछ ४ 


भक्ति भेष बहु अंतरा जैसे घरनि अकास। 
भक्त लीन गुरु चरन में सेष जगत की आस ॥ ६२४ ॥: 
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दुख में सुमिर्न सब करे सुख में करे न कोय | 
जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होय॥६२६। 
आले दिन पाछे गये, गुरु से किया न हेत। 
अब पहछतावा क्‍या करे, चिड़ियाँ चुग गई खेत ॥ ६४७। 
केरा तबहिं न चेतिया, जब डिग लागी बेरि। 
अब के चेते क्‍या हुआ, कॉटन लीन्हो घेरि॥ ६२८। 
में भेंवरा तोहि बरजिया बन बन बास ने लेय। 
अटकेगा कहूँ बेल से तड़पि तड़पि ज्िय दैय ॥६२६। 
भंवर बिलंबे बाग में बहु फूलन को आस। 
जीव बिलंबे विषय में अंतहँ चले निरास॥ ६३० 


-मन पाँचों के बस परा, मन के बस नहिं पाँच | 
जित देखे तित दो लगी, जित भागूँ तित आँच ॥ ६३१ 


मीठा सब कोइ खात है, विष है लागे धाय। 
नीब न कोई पीवसी, सर्व रोग मिट जाय ॥ ६३२ 


हँस हँस कन्‍त न पाइया, जिन पाया तिन रोय। 
हॉँसी खेले पिय मिलें, कोन दुह्मगिनि होय ॥ ६३३ 


हवस करे पिय मिलन की, ओ सुख चाहै अँग। 
गीर सहे बिनु पदमिनी, पूत न लेव बहछ॑ग ॥ ६३४ 


डे 








"आज टाइम एाए प दा ही 
सुख के माथे सिलि परे, ( जो ) नाम हृदय से जाय । 
वलिदारी वा दुक्‍्ख की, पल पल नाम रटाय ॥ ६३५ ॥ 
ज्ञिन हेढा तिन पाइयोँ, गहिरे पानी पैठि। 
में बपुरी बूइ़न डरी, रही किनारे बेठि॥ ६३६ ॥ 
सती विचारी सत किया, कांटों सेज विल्ाय। 
ले सूती पिय आपना, चहुँ दिसि अगिनि विलछाय ॥ ६३७ ॥ 
विरह आुवंगस पेंठि के कियो कलेजे घाव। 
विरही अंग न मोरिहै ज्यों भाबे त्यों खाब॥ छू८॥ 
बिरहा विरहा मत कहो, विरहा है सुल्तान । 
जा घट बिरह न संचरै, सो घट जान मसान ॥ ६३६ ॥ 


एक भरोसो एक वल्न एक आस बिस्वास | 
एक दाम घनस्यास हित चातक तुलखीदासः? ॥ ६४० ॥ 


तीनि लोक तिहुँ काल जस चातक ही के माथ 
तुलसी” जासु न दीनता सुनी दूसरे नाथ ॥ ६४९ ॥ 





उपल बरषि गरजत तरजि, डारत कुलिस कठोर। 

चित कि चातक मेघ तजि कबहूँ दूसरी ओर ? ॥ ६७२ ॥ 
नहिं जाचत, नहिं संग्रह्दी, सीस नाइ नहिं लेइ। 

ऐसे मानी गेंढि, को वारिद बिन देह ॥ ६७३ 
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तुलसी! चातक ही फबे मान राखिबो प्रेम । 
बक् बुद लखि स्वातिहू निदरि निबाहत नेम ॥ ६४४ 





मान राखिबो, माँगिबो पिय सो नित नव नेहु। 

् 9 पट जे ज्ञौ श्र श्र 
तुलसी? तीनिडउ तब फर्ब जो चातक मत लेहु ॥ ६४५ 
साधन साँसति सब सह॒त, सर्बाह सुखद फल लाहु। 
धुलसी? चातक जलद की रीमिन्बूमि बुध काहु॥ ६४६ 
व्याधा बधों पपीहरा परों गंगजल जाय। 
चोंच मूंदि पीवे नहीं सलिल पिये पन जाय ॥ ६४७ 
बध्यो बधिक परवथो पुन्य जल उलटि उठाई चोंच । 
तुलसी! चातक प्रेम पट, मरतहु लगी न खोंच ॥ €ए८ 
चातक तुलसी” के मते, स्वातिहु पिये न पानि। 
प्रेमतूषा बादत भली, घटे घटेगी आनि॥ ६४६ 


सभी रसायन हम करी नहीं नाम समर कोय। 
रंचक घट में संचरे, सब तन कंचन होय ॥ ६५० 


सुरति करो मेरे साँइयाँ हमहें भवजल माहि। 
आपे ही बहि जाँयगगे जो नहिं पकरो बाहि॥ ६४१ 


माँस गया पिजर रहा, ताकत लागे काग। 
साहब अजहुँ न आइया, मंद हमारे भाग ॥ ६५२ 





॥ न बाहुरा, जासे बूझूँ धाय। 
सबही जातहें, भार लदाय लदाय ॥ ६५३ ॥ 


माली आवत देखि के कलियाँ करें पुकार। 
फूली फूली चुनि लिये काल्हि हमारी बार ॥ ६५४ |! 


भूठे सुख को सुख कहें, मॉनत हैं मन मोद। 


का 


जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद ॥ ६५५ ॥ 


पात भरंता यों कहे, सुनु॒ तर वर बनराय। 

के बिल्ल॒रे %, को 'ऊ रु 
अब के विल्ुरे ना मिले, दुर परे जाय | ६५६ || 
माटी कहै इुम्दार को तूँ क्या रूँदे मोहिं। 
इक दिन ऐसा होयगा में रूँदूँगी तोहिं॥६४५७॥ 


इक दिन ऐसा होयगा, कोड काहू का नाहिं। 
घर की नारी को कहे, तन की नारी जाहि।॥। ६४८ ।! 


दस द्वारे का पींजरा, तामें पंछी पोन। 
रहिबे का आश्रय है, जाय तो अचरज्ञ कौन ॥ ६५६ ॥ 


कऋबिरा! गव॑ न कीजिये, ऊँचा देखि अवास | 
काल्ह परों भुई लेटना, ऊपर जमसी घास ॥ ६६० ॥ 
चो. नोबत बाजती, होत छतीसो राग। 


प्‌ 
सो मंदिर खाली पड़ा, बेठन लागे काग ॥ ६६१५ ॥ 
४ 


$ (5.९ 
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मरिये तो मरि जाइये, छूटि परे जंज्ञार। 
ऐसा मरना को मरे, दिन में स्लो सो बार ॥ ६६२ | 
कबिरा! में तो तब डरों जो मुकही में होय। 
मीच बुढ़ापा आपदा खब कोहू में सोय ॥ ६६३। 
अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहों निरबान । 
जन्म जन्‍म रति रामपद, यह बरदान न आन | ६६४ 
मो सम दीन न दीन हित, तुम समान रघुबीर | 
अस विचारि रघुवंस मनि, हरहु विषम भवभीर ॥ ६६४ 
तुलसी! सब छल छांड़िके कीजे राम सनेह | 
अंतर पति सों है कहा, जिन देखी सब देह ॥ ६६ 
वरषा ऋतु सघुपति-सगति 'तुलसी' सालि सुदास। 
राम नाम बर बरन जुग सावन भादों मास ॥ ६६७: 
राम नाम को अंक है सब साधन है सून। 
अंक गये कल्लु हाथ नहिं अंक रहे दस गून॥ €ई८ 
राम नाम सनि दीप धरु जीह देहरी द्वार । 
तुलसी! भीतर बाहिरहु जो चाहसि उजञ्िियार ॥ ६६६ 
तुलसी” रा के कहत ही निक्रतत पाप पहार। 
फिरि भीतर आवत नहीं देत म कार किवार ॥ ६७०. 
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जगत ?रहु छत्तीस छें राम चरन छा ठीन। 
तुलसी? देखु विचारि हि है यह्‌ मतो प्रबीन ! ६७१ ॥ 


अजगर करें न चाकरी पंछी करे न कास | 
दास मलूका! यों कहे सबके दाता रास ॥ ६७२॥ 


मुशिशा 


द्वार धनी के पड़ि रहे घका घनी का खाय। 
कवहँक धनी निवाजई जो दर छांडि न जाय ॥ ६७३ ॥। 
अपने अपने चोर को सब्र कोइ डाशे सार । 
मेरा चोर मुझे मिले सर बस डाहू बार ॥ ६७७॥ 
निदकक नियरे राखिये आँगन कुटी छवाय। 
विन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाय ॥ ६७५ ॥ 
पारस में अर सन्‍त में बड़ो अन्तगे जान। 
वह लोहा कंचन करें, वह पुनि आप समान ॥ ६७६ ॥ 


तन तिचित्र कायर बचन, अहि झअहार बन घोर | 
तुलसी! हरि भये पच्छचर, ताते कइ सब मोर ॥ ६७७ ही 





अपनी अपनी ठोर पर सोभा लहत बिसेख। 
चरन महावर ही भलों, नेनन अखज्जन रेख ॥ €ण्८ | 





उद्यम कबहूँ न छाड़िये पर आसा के मोद। 
गागर कैसे फोरियत उनयो देखि पयोद [| ६७६ 
जेते अग में मनुज् हैं राखो सब्यसों हेव। 
को जाने केहि काल में बिघि का को संग देत ॥ ६८७ | 
गुन ते लेत “रहीम” जन, सल्िल कूप ते काढ़ि। 
कूपहूँ ते कहूँ होत है, मन काहू को बाढ़ि ॥ ६८१ 
'तुलसी! मीठे बचन ते, सुख उपजत चहूुँ ओर । 
बसीकरन यह मंत्र है, परिहरू बचन कठोर ॥ ६८५ 
“'एहिमन! बिपदा तू भली, जो थोरे दिन होय। 
हित अनहित या जगत में, जानि परत सब कोय ॥ ६८३ 


जाको राखे साइयाँ मारि न सक्‍के काय। 
चाल न बाँका करि सके जो जग बैरी होय | ६८४ 





सूर समर करनी कराहिं, कहि न जनावहि आपु। 
विद्यमान रन पाई रिपु, कायर करहि प्रल्मापु ॥ ६८५ ॥ 


सिंह गमन सु पुरुष बचन, कदलि फले इक सार। 
तिरिया तेल हर्मीर हुठ, चढ़े न दूजी बार ॥ ६८६ ॥। 
“हिमन! सोहि न सुहाय, अमिय पियावत मान बिन । 
ज्ञो त्रिप देय बुलाय, प्रेम सहित मस्त भत्नो॥ ६८७ ॥ 
“तुलसी? जसि भवितव्यता, तइसिय मिले सहाई । 
आपु न आबे ताहि पे, ताहि तहाँ ले ज्ञाइ॥ ध€ृ८द८ ॥ 
मंत्री, गुरु, अरु बेद जो, प्रिय बोलहि भय आंस | 
राज, धरम, तन, तीन कर, होइ वेगि ही नास॥ €८६॥ 
दीन सबन को लखत है, दीनहिं न लखे न कोय । 
जो 'रहीमः दीनहि लखे, दीनवंचु सम होय ॥ ६६० | 
काज परे कल्लु ओर है, काज सरे कल्लु ओर । . 
पइहिमनः भाँवर के भये, नदी सेरावत मोर ॥ ६६१ || 
गम समान भोजन नहीं, जो कोठ गम को खाय । 
अम्बरीप गम खाइयाँ, दुरबासा बिललाय || ६६२ ॥ 
कारम धीरे होतु है, काहे होत अधीर। 
समय पाय तरुवर फले, केतक सींचों नीर ॥ ६६३ ॥ 





करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। 
रसरी आवत जाततें, सिलपर परत निसान | ६६४॥ 


झावत ही हें नहीं, नेनन नहीं सनेह | 
'तुलसीः तहाँ न जाइये, कंचन बरसे मेह ॥ ६६१॥ 


पहिमन!ः देखि बढ़ेन को, लघु न दीजिये डार। 
जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तखवारि॥ ६६६। 


रहिमन! अब वे विरक्तू कह, जिनकी छाँह गंभीर । 
बागन बिच बिच देखियत, सेहड़ु कुटजअ करीर ॥ ६६७। 


करि फुलेल को आचमन, मीठो कहत सराहि। 
रे गंधी मति अंध तू, अतर दिखावबत वाहि॥ ह€ृध्८। 


वो हात्यों यहि जाल परि कत कुरंग अकुलाय। 
ज्यों ज्यों सुरमि भज्यों चहै, त्यों त्यों अरुकत जाय ॥ ६६६ | 


वे न यहाँ नागर बड़े, जिन आदरतों आब। 
फूल्यों अन फूल्यों भयो, गवेई गाँव गुलाब ॥ १००० 


जिन दिन देखे वे कुसुम, गई सो बीति बहार । 
अब अलि रही गुज्लाब की, अपत कटीली डार ॥ १००१ 
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। चाह भगे चंचल हमारो चित : 
| चित चाह अबूझ कहे कितने 

| चिबुक कूप रसरी अलक 
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| छप्यों नेह्‌ कागद हिये 
२५३ 


छबि सों फबि सीस किरीट 


छरी सी छकी सी जड़ भई सी 
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जिन दिन देखे वे कुसुम 
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जुगुनू इते हैं उते जोति है 
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जैसे कान्ह जान तेसे उद्धव 
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भीनी भीनी बीनी चदरिया 

मकुकत कृपान मयदान 

६५८ | झूठे सुख को सुख कहे 
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थाकी गति अंगन की मति 
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दस द्वारे का पींजरा &५& 
दंपति सुख अरु विषय &०३ 
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| दूर ही ते देखति दसा सें 
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| दूसरे को बात सुनि परत 
दाख पकी तब चाँचो पक्की ७प८ | 
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हृग अंधियारी छाई 


| दृग उरमत टूटत कुटुम 

| दृग लाल बिसाल उनींदे 

| देखत दीपति दीप की 

देखत धोबी न थोवे 

| देखि राम स्थास घन 
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पून्यो प्रकास उकसि के. 


ल्‍्य्तकि श्धा ही । 2५5 शा >दी0? 


्च्व्रि जड़ 


अब ड़ि 
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27 


डर 
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म्यान सो कज्नस दान कर 
यदपि नाहि नाहीं नहीं 


यह प्रेम कथा कदिये किहि 
यह सावन सोक नसावन है 
यहाँ साधु असाधु सुज्ञाति 
या अनुराग की फाग लखो 
या के मन में जानियत 

या बन में करि केहरी 

या भव पारावार को 

या लकुटी अरू कामरिया 
याहि मत जानो है सहज 
याही को पठाई बड़ो काम 


योगी वही जो रंगे मन 
यों दुख दे त्रञ्म बासिन को 
रति रन विपे जे रहे हे 
रसना ! ए तो दसन हैं 

किक 
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राग कीन्हें रंग कीन्हें 
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रास नाम मनि दीप 
राम में पूजा कहा चढ़ाऊँ 
राम सरासन ते चलि तीर 
शबरें नेह को लाज तजी 
शबरे पाँयन ओट लसे 
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विधि सों कवि सब विधि... ७०० 
| विरह्‌ तिहारे लाल विकल २७७ 
| बिरह भुअंगम पेंठि के... &३< 
| वे उनसों रति को उमहे.. २६७ 
वे न यहाँ नागर बढ़े १००० 
| वे तो मानत तोहि नहिं.. ४३६ 
| व्याध हू ते विहद असाधु. ६१६ 
| व्याधा बध्यों पपीहरा ६४३ 
| सकल बिगारे काज परिके ४६२ 
सकल सदेलिन के पीछे... ३४४६ 
सक्ति कबित्त बनाइवे की 5७२ 


सखीरी स्थाम कहा दित जाने २३४ 
सखीरी स्याम सबे इक सार २३३ 
सखी सिखावति मान बिधि ८८३ 
सजि ब्रज चंद पे चली यों. ३६६ 
सज्ञ सेज रंग के महल २६६ 


[ इक । 


पूद्ठ संख्या 
संटपटाति सी ससिमुखी. ८४० 
सठन सनेह जु करे मान ७३१ 
सती बिचारी सत किया. &३७ | 
सन सूको बीत्यो बनी... उ८८ 
सब अंथन को ज्ञान ध्छर्‌ 
सब जग पेरत तिलन को <३६ 
सब में रहे न्‍्यारे सदा ६६ ६ 
सबल बिसाल दराड रूपी ४७८ 
सभी रसायन हम करी. &६० 
'ससय मेघ बरसंत समय ७३० 
'समर समुद्र अवगाहें 3४६ 
समर समुद्र महारुद्र ४५१ 
सरके अँग अंग अब ३०८ 


सरधा सँचि सँचि मरे 


७३३ 

 'सर वर नीर न पीवहीं ७०६ 
ससि बिन सूनी रेन ््श्८ 
'सहज सुवास युत देह की १२८. 


'सहर सहर सोंधो सीतल समीर १७२ 
संजोगिन की तू हरे उर पोर २४६ 
संपति सुमति नीकी 
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न संस 
साजि चतुरंग वीर रंग. ; 
साधन साँसति सब सहति 
साधुन को लोभ व्याधि. 


| साप हर पापहर कलि के .; 
| सावन सुहावन स्याँ लागत : 
| सासन करत सुख आय .' 
। साहु कहावत फिरत हैं 

| साई घोड़न के अछत 

| साई' बेर न कीजिये 
| साई सब संसार में 

| सांचे गोविंद हैं भूठो 

| साँक ही ते करि राखे सबे 

| साँफ ही सों रँग रांवटी में 
'सरद ते जल की ज्यों दिनते < | 
| साँप सुसील द्याजुत 

| साँवरी सारी सखी संग 


साँऊ ही स्यथास को लेन गई 


साँवरी सुधर नारी महा 
साँसन ही सों समीर गयो 
सिंह गमन सुपुरुष बचन 
सिंह अ्रमै बन भाँवरी देत 
सीख्यो सब काम धन 
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सुचि सीतल मंद सुगंध. १६६ | सेमर में भरमे कहा ७्श्प्र 
सुजस गनावें भगतन हीं सों ७८५ | सेवक सिपाही सदा ८११ 
सुधाधर से मुख बानि १५६ | सेवा जी ने जीत्यो है ४३२ 


सुनत पथिक मुह माह... &०० | सेस गनेस महेस सुरेस.. ४०प 
सुनियत कटि सूछम निपट ८२१ | सोई सही राजा दान धारा ७डर 
सुनिये विटप प्रभु ८१६ | सोन जुही की हे जात हैमाल & 
सुनो दिल जानी मेरे दिल ६८१ | सोने की एक लता तुलसी. ४८ 
सुपथ सुनीति चले सुनल॒ ७८० | सोने की सी वेली अति सुंदर ३४८ 
सुबरन बरनी द्वार पे ८४८ | सोमित स्वकीया गन गुन॒ १६३ 
सुरत सुखद सम अति ३०१ | सोलह कला सरिस पंच दस २ 
सुरति करो मेरे साँईयाँ. &४१ | सोवत आजु सखी सपने. शपु॒० 
सुरती में सुरति नहाइवे में ७६६ | सोवत हुती जो फूल छश्प 
सुषमा के सिन्धु को सिंगार २५ | सोबे किते चकोर तू सफल ४४० 
सुंदर बदन राधे सोभा की. २४ | सोसनी दुकूलनि ढदुराये.. ३५८ 

दर सुरंग अंग शोभित ३ | सोहत हैं सुख सेज दोड. १८४ 
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फ्य . संख्या 
सोहति सो न सभा जहँ.. ७५६ 
सो हें पत्र ओड़े जेन. एप्प 


सौदागर तू समुक्ति के सोदा ५३३ 
सो दिन को मारग तंहाँ की २१६ 
सोंह दिवाइ सखी इक बार ८० 
स्‍्वे गई निशंक आज एरी. ३४३ 
श॒क्र जो मांगि लेतों 
शंकर नदी नद नदीसन के रण्८ 


शुभ निशुभ विनासिनि ६£१ 
श्रीपति ओ वृषभानु लली ३५०२ 
हम बूकति सति भाव न्‍्याव ६७३ 
हरि जझ्स पावस में कहर... छछप 
हरि हेर हमारे हिये विष १०२ 


हरी हरी भूमि जहाँ हरी हरी ६८ 


हवस करे प्रिय मिलन की '&३४ 
हंस कहाँ मिलि हैं अब तो ४७७ 


हे अति आरत में बिनती 





प्य 


| हँस वहाँ रहिए नहीं 

| हँस हँस कम्त न पाइया 
| हानि अरु लाभ ज्यान 

| हाव भाव विविध दिखावे 
| हॉँसी में विषाद बसे... 
| हियो जिरह तायन तच्यों 
४६६ | 
| हिलि मिलि लीजिए प्रवीन 
शीश पगा न मेगा तन में ६७८ | 
| हेरत हेरत हेरिया 

| देरी में तो प्रेम दिवाणी 

| है यह नायक दच्छिन छेल 
| होत ही प्रात जो घात करें 
| होय जो लजीलो ताहि 


हिलि मिलि जाने तासों 


हीरन में सनि में मिल्नि के 


हों तो आजु घर ते निकरि 
हों भई दूलह वे दुलही 

हाँ मिलि मोहन सो सतिराम 
६2३ 


